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` अद्वैतवाद का संक्षिप्त इतिहास 
- बादरायण का ब्रह्मसूत्र | 


यद्यषि ब्रह्मसूत्रकार बादरायण के विषय में विशेष कुछ कहने कौ 
आवश्यकता नहीं है, तथापि आलोचना-प्रसड़ से कुछ कहना पड़ता है। 
यह सर्वत्र प्रसिद्ध है कि बादरायण व्यास का नामान्तर है; परन्तु आजकल. 
पाश्चात्य तथा भारतीय अनेक अन्वेषणकर्ता यह मानने के लिए तैयार नहीं 
हैं। किसी-किसी का यह मत है कि बादरायण को व्यास मान लेने पर भी वे 
कृष्णद्वैपायन व्यास हैं, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। परन्तु इस विषय में यह 
विचारणीय है कि पाणिनि के सूत्र में जिन भिक्षुसूत्रकार पाराशर्य का उल्लेख 
है, वे कौन पाराशर्य हैं। भिक्षुशब्द संन्यासी का नामान्तर है। अतएव यह 
अनुमान किया जा सकता है कि भिक्षुसूत्र संन्यासियों के पठन योग्य उपनिषदों 
के आधार पर लिखा गया कोई ग्रन्थ होगा। यदि यह कल्पना सत्य हो, तो 
वह भिक्षुसूत्र वेदान्तसूत्र या ब्रह्मसूत्र से भिन्न नहीं होगा। पाराशर्य पराशरपुत्र 
का नामान्तर है। अतेएव .पराशरपुत्र व्यास द्वारा निर्मित एक भिक्षुसूत्र 
अतिप्राचीन समय में भी प्रसिद्ध था। भगवान्‌ पाणिनि के सूत्र में इस ग्रन्थ 
का उल्लेख होने से प्रतीत होता है कि पाणिनि को उक्त ग्रन्थ का परिचय 
. था। वर्त्तमान समय में जो ब्रह्मसूत्र प्रचलित है, यह भी बादरायण व्यास के 
नाम से ही प्रसिद्ध है। यह ग्रन्थ प्राचीन ग्रन्थ से अभिन्न -है अथवा उस 
सम्प्रदाय का कोई अर्वाचीन ग्रन्थ है, इसका निर्णय करना अत्यन्त कठिन 
है। इस विषय में इतना ही कहा जा सकता है कि जब तक कोई प्रबल 
विरुद्ध प्रमाण आविष्कृत न हो, तब तक कल्पनागौरव करके एक से अधिक 
वेदान्तसूत्रकार व्यास की सत्ता का अंगीकार करने को आवश्यकता नहीं 
है। अध्यापक जैकोबी तथा अन्यान्य पाश्चात्त्य विद्वानों का विश्वास है कि 
प्रचलित वेदान्तसूत्र अन्यान्य दर्शनसूत्रों के रचनाकाल से परवती काल में 
निर्मित हुआ था। इसका कारण यही है कि वेदान्तदर्शन में खण्डन करने के 
लिए जितने दार्शनिक पूर्वपक्ष उपस्थित ह वे सब अपेक्षाकृत अर्वाचीन 
हैं। सांख्य, सांख्यानुगत योग, न्याय-वैशेषिक, बौद्ध, आहत, पाञ्चरात्र 
और पाशुपत-ये सब मत प्रवाहरूप से प्राचीन होने पर भी दार्शनिक 
साहित्य के इतिहास में अत्यन्त प्राचीन नहीं हैं; क्योंकि अतिप्राचीन सांख्य 


(२) 


मत का वेदान्तसूत्र में निराकरण किया गया है, इस विषय में कोई प्रमाण 
नहीं है। ईश्वरकृष्णकृत सांख्यकारिका में सांख्यदर्शन का जैसा स्वरूप 
दिखलाया गया है, उसी का खण्डन वेदान्तसूत्र में है। आसुरि, पञ्चशिख, 
जैगीषव्य, वार्षगण्य, जनक और पराशर इन सब प्राचीन आचार्यों ने 
सांख्यज्ञान में निष्ठा प्राप्त करके जगत्‌ में उसका प्रचार किया था। वोढु, 
सनन्दन आदि अJचायों के विषय में भी यही प्रचलित है। प्राचीन षष्टितन्त्र 
ग्रन्थ का प्रतिपाद्य ज्ञान ईश्वरकृष्णकृत कारिकोपदिष्ट ज्ञान से सर्वथा अभिन्न 
. नहीं है। महाभारत के शान्तिपर्व में तथा चरक, सुश्रुत आदि अन्थो में भी 
किसी-किसी अंश में विभिन्न प्रकार से सांख्य-सिद्धान्त के विषय में वर्णन 
` मिलता है। 

वर्तमान पण्डितों की यह कल्पना समीचीन प्रतीत नहीं होती; क्योंकि 
ब्रह्मसूत्र में अतिप्राचीन ऋषियों को छोड़कर अर्वाचीन किसी सम्प्रदाय के 


प्रतिछाता अथवा किसी दार्शनिक सिद्धान्त के स्थापयिता किसी आचार्य - ` 


के नाम का निर्देश नहीं है। ब्रह्मसूत्र में यदि सांख्यमत का निराकरण 
हुआ हो, तो उसे अतिप्राचीन काल का ही सांख्यमत समझना चाहिए। 
न्याय-वैशेषिक सिद्धान्त भी, जिनका ब्रह्मसूत्र में खण्डन किया गया है, 
प्रचलित गौतमसून्र अथवा कणादसूत्र प्रतिपादित नही है। सर्वास्तिवाद, 
विज्ञानवाद तथा शून्यवाद का खण्डन ब्रह्मसूत्र में अवश्य दीखता है, 

किन्तु वह भी अत्यन्त अर्वाचीन ऐतिहासिक बौद्धमतविशेष है, इसमें 
कोई प्रमाण नहीं है। वैभाषिक तथा सौत्रान्तिकों का सर्वास्तिवाद-सिद्धान्त 


है। माध्यमिक मत नागार्जुन के समय में उनके ग्रन्थों में तथा आर्यदेव, 
धर्मत्रात, भव्य प्रभृति के ग्रन्थों में वणित है, यह बात सत्य है; परन्तु 
शुन्यवाद नागर्जुन से पहले अश्वघोष के ग्रन्थ में ही नहीं, अतिप्राचीन 
पालि अन्थों में भी उपलब्ध होता है। प्राचीन उपनिषद्‌ आदि में भी सूक्ष्म 
क में इन सब सिद्धान्तो का परिचय मिलता है। अतंएव यद्यपि यह 
i रूप से कहना कठिन है कि वर्त्तमान हून ही पाणिनि द्वारा 
सा भिक्षुसूत्र का अभिनव संस्करण या नहीं, तथापि 

हे निश्चित है कि इस ग्रन्थ को पाश्चात्त्य विद्वान्‌ जितना नवीन समझते 

' उतना नवीन यह नहीं है। पाञ्चरात्र तथा पाशुपत अन्थो से भी यही 


(३) 
बात सिद्ध होती है; क्योंकि ये दो अवैदिक मत महाभारत के समय में 
भी प्रचलित थे। महाभारत शान्ति पर्व के आलोचन से यह विषय स्पष्टतया 
प्रतीत हो जायेगा। आहत मत को भी अत्यन्त नवीन कहना उचित नहीं 
है; क्योंकि प्राचीन वैदिक, बौद्ध तथा जैन शास्त्रो के समालोचन से सास म 
होता है कि इस प्रकार के दार्शनिक विकल्प प्रवाहरूप में प्राचीन समय 
ही प्रसिद्ध थे। परवर्ती समय में ये सब मत संगृहीत करके दृष्टिभेद के 
अनुसार लिखे गये थे और प्रत्येक संग्रह एक-एक दर्शन के नाम से 
विख्यात हुआ। जो लोग दर्शनशास्र के तत्त्वांश का विशेष रूप से अध्ययन 
करते हैं, वे यह बात समझ सकेंगे। केवल सादृश्यमात्र से किसी मत को 
किसी सम्प्रदाय का खास मत समझ लेना ठीक नहीं है; क्योंकि तत्‌ तत्‌ 
सम्प्रदाय के पहले भी वह मत रहा, वस्तुत: उस प्राचीन मत का आशय 
लेकर ही तत्‌-तत्‌ सम्प्रदायों ने अपने सिद्धान्त का प्रचार किया था। 
किसी का मतविशेष लौकिक उपाय से न जानने पर भी वैयक्तिक 
` साधनजन्य दृष्टि के प्रभाव से अनुभवगोचर किया जा सकता है, परन्तु 
इसमें भाषागत वैशिष्ट्य विशेष रूप से विचारणीय है। 
वेदान्त तथा प्राचीन आर्षसम्प्रदाय 

बादरायण के ग्रन्थ में बहुत से प्राचीन आचार्यों के नामों का उल्लेख 
है। ये लोग प्राचीन आर्षवेदान्त के आचार्य थे। इन लोगों के दार्शनिक मत 
में सर्वथा एक्रता नहीं है। आचार्य बादरि का नाम ब्रह्मसूत्र में चार स्थानों में 
आया है (ब्र० सू० १।२।३०, ३।१।१, ४।३।७, ४।४।१०)। जैमिनि के 
मीमांसा-सूत्र में भी आचार्य बादरि का नाम (३।१।३, ६।१।२७, ८।३।६, 
९।२।३०) मिलता है, अतएव यह अनुमान किया जा सकता है कि इन्होंने 
` कर्ममीमांसा और ब्रह्मंमीमांसा पर सूत्रग्रन्थ बनाये थे। इनके मत में वैदिक 
कर्म में सबका अधिकार है। जैमिनि ने इस मत का खण्डन करते हुए शूद्र 
के अधिकार का खण्डन किया है। उपनिषदों में कहीं-कहीं सर्वव्यापक 
ईश्वर का प्रादेशमात्र रूप से वर्णन किया गया है। इसमें क्या उपपत्ति है ? 
इस विषय में आचार्य आश्मरथ्य तथा आचार्य जैमिनि के सदृश आचार्य 
बादरि के मत का भी ब्रह्मसूत्र में उद्धार करके खण्डन कियां गया है। बादरि 
का कथन यह है कि मन प्रादेशमात्र हृदय में रहने के कारण शास्त्रो में 
प्रादेशमात्र कहा जाता है। तादृश.मन से परमेश्वर का स्मरण होता है, इसलिए 
वह प्रादेशमात्र रूप से वर्णित होता है। छान्दोग्य-उपनिषद्‌ में (५।१०।७) 
'तद्य इह रमणीयचरणा:” इत्यादि वाक्य में चरणशब्द का प्रयोग है। इस 
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प्रकरण में चरणशब्द के क्या अर्थ हैं, इस विषय में भी आचार्यों में मतभेद 
है। बादरि के मत में सुकृत और दुष्कृत ही चरणशब्द-के वाच्य हैं। 
अनुष्ठानवाचक चरणशब्द का प्रयोग उन्होंने कर्मार्थ में किया है। छान्दोग्य- 
उपनिषद्‌ में (४।१५।५) 'स एनान्‌ ब्रह्म गमयति' इस प्रकार वर्णन मिलता 
है। यहाँ पर ब्रह्म शब्द से पखह्म का ग्रहण करना चाहिए अथवा कार्यत्रह्म 
का इस प्रकार का संशय उठता है। जैमिनि के मत में यह पखह्य है, परन्तु 
बादरि कहते हैं कि यह पखह्य नहीं हो सकता--पखह्य सर्वगत है और 
: गन्ता का मत्यगात्मस्वरूप है, इसलिए उसमें गन्ता, गन्तव्य और गति इस 
तरह भेद नहीं हो सकता; परन्तु कार्य-ब्रह्म प्रदेशवान्‌ है, इसलिए उसका 
गन्तव्यरूप से वर्णन किया जाता है। अतएव छान्दोग्य के वचन में जो 
ब्रहाशब्द है, वह कार्यब्रह् का वाचक है। छान्दोग्य के अष्टम प्रपाठक में 
(८।२।१) मुक्त पुरुष के वर्णन के प्रसंग में कहा गया है--'सङ्कल्पादेवास्य 
पितर: समुत्तिछन्ति'। यहाँ पर प्रश्न होता है कि ईश्वरभावापन्न विद्वान्‌ के 
शरीर तथा इन्द्रियों की सत्ता रहती है या नहीं ? बादरि कहते हैं--नहीं 
रहती। इसीलिए छान्दोग्य में (८।१२।१५) कहा गया है कि 'मनसा एतान्‌ 

कामान्‌ पश्यन्‌'। | हल | 
बादरायण ने आश्मरथ्य का उल्लेख.दो सूत्रों में (ब्र० सू० .१।२।२९, 
१।४।२०) किया है। पूर्वोक्त प्रकरण में प्रादेशमात्र शब्द का व्याख्यान 
` विलक्षण-सा है। वे कहते हैं--परमेश्वर वस्तुत: अनन्त होने पर भी उपासक 
ऊपर अनुग्रह करने के लिए प्रादेशमात्र में आविर्भूत होता है; क्योंकि 
' सम्पूर्णत; उसकी उपलब्धि कोई नहीं कर सकता | हृदयादि उपलब्धि-स्थानों 
में अर्थात्‌ प्रदेशों में परमेश्वर की उपलब्धि विशेष रूप से होती है। इसलिए 
भी परमेश्वर महा जा सकता है, यह आश्मरथ्य का वैकल्पिक 


सम्बन्ध है। आत्मनि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति’ इत्यादि वाक्यों में 
हि से सर्वविज्ञानवाद (a को गयी है, उससे भी भेदाभेदवाद 

' आरमरथ्य का भेदाभेदवाद परवर्ती काल में यादवप्रकाश 
द्वारा परिपुष्ट हुआ था, यह श्रुतिप्रकाशिकाकार सुदर्शनाचार्य ने स्पष्टरूप से 
ही है। मीमांसादर्शन में (६।५। १६) भी आश्मरथ्य का नाम.आया है। 


१. शङ्कर ने (ब्र० सू०-१।४।२२) आचार्य आश्मरथ्य के 
. हे--'आर्मरथ्वस्य याचि मरथ्य के मत 0 मकार उपन्यास किया 
सापेक्षत्वविद्योतनात्‌ छठ कार्यकारणभाव स्य परस्मादनन्यत्वमभिप्रेतं तथापि अतिज्ञासिद्धेरिति 


(५) 

आत्रेय के नाम का केवल एक ही स्थान में उल्लेख किया गया है (ब्र० 
सू० ३।४।४४) अङ्गाश्रित उपासना यजमान-कर्तृक तथा ऋत्विक्‌-कर्तृक 
दोनों प्रकार से कही जा सकती है। इसी से संशय होता है कि उनका फल 
किसको प्राप्त होगा। इस विषय में आत्रेय का सिद्धान्त यह है कि कर्म का 
फल स्वामी अथवा यजमान को ही प्राप्त होगा, ऋत्विक्‌ को नहीं हो सकता। 
महाभारत में (१३।१३७।३) निर्गुण ब्रह्मविद्या के उपदेष्टरूप में एक आत्रेय 
ऋषि का नाम मिलता है, किन्तु यह निश्चितरूप से कहना कठिन है कि 
ब्रह्मसूत्रोक्त आत्रेय उनसे भिन्न हैं या अभिन्न। मीमांसादर्शन में भी (४।३।१८, 
६।१।२६) आत्रेय का उल्लेख मिलता है। 

आचार्य काशकृत्स्न (ब्र० सू० १।४।२२) कहते हैं कि छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ के षष्ठ प्रपाठक से प्रतीत होता है कि परमात्मा ही जीवलोक में 
अवस्थित है। जीव परमात्मा का विकार नहीं है। आचार्य शङ्कर कहते हैं-- 
'काशकृत्स्नस्य आचार्यस्य अविकृत: परमेश्वरो जीवः नान्य इति मतम्‌'। 
उन्होंने श्रुत्यनुसारी कहकर स्वयं इस मत को मान लिया है। 

ओडुलोमि का नाम ब्रह्मसूत्र में तीन जगह आया है (१।४।२१, 
३।४।४५, ४।४।६)। उनके मत में भेदाभेद-अवस्थान्तर के अनुसार है 
अर्थात्‌ सत्य संसारदशा में जीव और ब्रह्म में भेद है, मुक्ति होने पर अभेद 
है। वाचस्पति मिश्र ने भामती में इनके मत का इस प्रकार प्रदर्शन किया 
है--जीवो हिं परमात्मनोऽत्यन्तं भिन्न एव सन्‌ देहेन्द्रियमनोबुद्धयुपधान- 
सम्पर्कात्‌ सर्वदा कलुषः, तस्य च ज्ञानध्यानादिंसाधनानुष्ठानात्‌ सम्प्रसन्नस्य 
देहेन्द्रियादिसङ्घाताद्‌/ उत्क्रमिष्यत: परमात्मना ऐक्योपपत्ते: इदमभेदेनोप- 
क्रमणम्‌। एतदुक्तंभवति--भविष्यन्तमभेदमुपादाय भेदकालेऽपि अभेद उक्त: | 
यथाऽऽहुः पाञ्चरात्रिका:-- 

आमुक्तेभेंद एव स्यात्‌ जीवस्य च परस्य च। 
` मुक्तस्य तु न भेदोऽस्ति भेदहेतोरभावतः॥ 

आचार्य कार्ष्णाजिनि का नाम केवल एक सूत्र में उल्लिखित है (ब्र० 
सु० ३।१।९)। मीमांसासूत्र में भी (४।३।१७, ६।७।३५) कार्ष्णाजिनि 
का नामोल्लेख है। 

बादरायण के ब्रह्मसूत्र में जैमिनि का नाम सबसे अधिक लिया गया है 
(१।२।२८, १।२।३१, १।३।३१, १।४।१८, ३।२।४०, ३।४।२-७, 
३।४।१८, ३।४।४०, ४।३।१२, ४।४।११)। 


(६) 
प्राचीन काल में काश्यप' का भी सूत्रग्रन्थ था, ऐसा प्रतीत होता है। 


भक्तिसूत्रकार शाण्डिल्य ने अपने सूत्रग्रन्थ में काश्यप तथा बादरायण के 
मत का उल्लेखपूर्वक अपने सिद्धान्त का स्थापन किया है। उनके मत में? 
काश्यप भेदवादी तथा बादरायण अभेदवादी थे। उनके जिन सूत्रों में काश्यप- 
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महाभारत (१३।३१९।५९) में जिन आचार्यों ने गन्धर्व विभावसु को पञ्चविंशति तत्त्वो 
के अथवा पुरुष के रूप के विषय में उपदेश किया था, उनमें काश्यप का नाम भी आता 
है। प्राचीन साहित्य का अनुसन्धान करने से ग्रन्थकार-रूप में और भी २-३ काश्यपों का 
पता चलता है। इनमें एक आचार्य, संगीत तथा अलङ्कारशास्र के प्रसिद्ध अन्थकार थे। 
अभिनवगुप्तपादाचार्य ने नाट्यशात्न की टीका में इनके मत का प्रसङ्गतः उल्लेख किया 
है। हृदयङ्गमा नामक ग्रन्थ में काश्यप, वररुचि प्रभृति के लक्षणशार का उल्लेख मिलता 
है। किसी-किसी के मत में. काश्यप ने सम्पूर्ण नाटयशास्र का अवलम्बन करके ही ये ग्रन्थ 
बनाये थे, जिनमें संगीत और अलङ्कार दोनों विषयों का वर्णन है। राजा नान्यदेव ने 
स्वनिर्मित सरस्वतीहृदयालङ्कार नामक नाट्यशास्रटीका में स्थल-स्थल पर काश्यप का 
उल्लेख किया है। और.भी एक काश्यप का उल्लेख नान्यदेव के उक्त ग्रन्थ में ही मिलता 
है, प्रथम काश्यप से इनमें पार्थक्य या भेद-ज्ञापन के लिए बृहत्काश्यप नाम से इनका 
उल्लेख किया गया है। एक और तीसरे काश्यप का पता चलता है, जिन्होंने चित्रविद्या के 
ऊपर एक ग्रन्थ बनाया था। शाण्डिल्यसूत्र में जिस काश्यप का नाम आता है, वह 
महाभारतोक्त काश्यप तथा इन तीन काश्यपों में से किसी से अभिन्न है या नहीं, इसका 
निश्चय करना कठिन है। 
बादरायण के विषय में शाण्डिल्य का यह मत भी विचारणीय है। शाण्डिल्य के वचन से 
इतना अवश्य सिद्ध होता है कि उनकी दृष्टि में बादरायण अद्वैतवादी थे। शङ्कर सम्प्रदाय 
ने भी इसी विश्वास के ऊपर अदवैतपक्ष में उनके सूत्रों का व्याख्यान किया है। प्रसिद्ध 
पाश्चात्य पण्डित थीबो ने शङ्कराचार्य-कृत भाष्य के स्वरचित अनुवाद को भूमिका में 
शङ्कराचार्य की व्याख्या के ऊपर कटाक्ष किया है। उनका कहना यह है कि “बादरायण का 
दार्शनिक सिद्धान्त शङ्कराचार्य के सिद्धान्त से सर्वथा भिन्न था, किन्तु शङ्कराचार्य ने अपने 
शुष्क निर्विशेष अद्दैत सिद्धान्त का प्रचार करने के लिए बादरायण के ऊपर अपने मत का 
आरोप किया है। इसीलिए ब्रह्मसूत्र के शाङ्करभाष्य को पढ़ने से सूत्रकार का वास्तविक 
सिद्धान्त मालूम नहीं हो सकता है।' इनकी समालोचना के भाव को ग्रहण करते हुए 
परवत्ती बहुत समालोचकों ने शङ्कराचार्य की व्याख्या के विषय में ऐसा ही मत प्रकट 
ज्या है। प्राचीन काल में रामानुज आदि आचार्यों ने भी ब्रह्मसूत्र के व्याख्यान के प्रसंग 
के शङ्कराचार्य के व्याख्यान के ऊपर विभिन्न स्थलों पर दोष दिखलाये हैं। रामानुजाचार्य 
पूर्ववर्ती आचार्य भास्कर ने अपने भाष्य के आरम्भ-में स्पष्ट वाक्यों में कहा है कि 
शङ्कराचार्य ने सूत्रकार के अभिप्राय को गुप्त करके अपना सिद्धान्त ब्रह्मसूत्र के भाष्य के 
बहाने 
बहाने प्रकट किया है। उनका कहना है कि इस अपव्याख्यान का प्रदर्शन करके यथातथ्य 
रूप में भाष्य का आशय प्रकट करना ही उनके भाष्य का उद्देश्य है-- 
। व्याख्यातं यैरिदं शा्रं व्याख्येयं तन्निवृत्तये।। 
र पूर्वोक्त आलोचना से इतना सिद्ध होता है कि डॉ० थीबो तथा उनके अनुयायियों 
प्रतिकूल आलोचनाएँ सर्वथा अभिनव नहीं है. क्योंकि पूर्वकाल में भी ऐसी 
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(७) 
सिद्धान्त, बादरायणसिद्धान्त तथा अपने सिद्धान्त का उल्लेख किया गया 


१. तामैश्वर्यपरां काश्यप: परत्वात्‌ (२९) 
२. आत्मैकपरां बादरायण: (३०) 
३. उभयपरां शाण्डिल्यः शब्दोपपत्तिभ्याम्‌ (३१) 
इनके सिवा और भी अनेक ऋषियों का वर्णन मिलता है, जिन्होंने 
विभिन्न दार्शनिक ज्ञान का प्रचार किया था। असित, देवल, गर्ग, जैगीषव्य, 
पराशर, भृगु इत्यादि ऋषियों का नाम इस प्रसङ्ग में विशेष उल्लेखनीय है। 
प्राचीन वेदान्तमत 
प्राचीन दर्शनशास्त्र के अध्ययन से भर्तृप्रपञ्च, ब्रह्मनन्दी, टङ्क, गुहदेव, 
भारुचि, कपर्दी, उपवर्ष, बोधायन, भर्तृहरि, सुन्दरपाण्ड्य, द्रमिलाचार्य, 
ब्रह्मदत्त आदि वेदान्ताचायोँ के नाम ज्ञात होते हैं। यह कहना कठिन है कि 
इन सभी ने ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्यरचना की थी या नहीं। इनमें से किसी ने 
गीता के ऊपर भाष्यरचना की थी और किसी ने ब्रह्मसूत्र और गीता दोनों 
पर ही। उपनिषदों पर भी किसी-किसी का व्याख्यान प्रचलित था, परन्तु 
इन सबका ठीक-ठीक निर्देश करने के लिए इस समय कोई उपाय नहीं है। 
हाँ, इतना अवश्य प्रतीत होता है कि भर्तृप्रपञ्च ने कठोपनिषद्‌ और 
बृहदारण्यक पर भाष्यरचना की थी। सुरेश्वराचार्य और आनन्दगिरि के समय 
में भी भर्तप्रपञ्च का ग्रन्थ उपलब्ध होता था, क्योंकि इन लोगों ने जिस 
प्रकार उनके मत का उपन्यास तथा प्रपञ्चन किया है, वैसा ग्रन्थ के साक्षात्‌ 
समालोचन के विना हो नहीं सकता। भर्ृप्रपञ्च का सिद्धान्त ज्ञानकर्म- 
समुच्चयवाद रहा। यद्यपि शङ्कराचार्य ने बृहदारण्यकभाष्य में कहीं-कहीं 
पर 'औपनिषदम्मन्य' कहकर उनका परिहास किया है, तथापि यह बात 
अवशय ही माननी होगी कि उस समय दार्शनिक क्षेत्र में उनका पाण्डित्य 
तथा प्रभाव कुछ कम नहीं था। इसी कारण शङ्कर के साक्षात्‌ शिष्य अपने 
वार्तिक में “सम्प्रदायवित्‌’ तथा 'ब्रह्मवादी' कहकर उनकी प्रशंसा करने के 
लिए बाध्य हुए थे। दार्शनिक दृष्टि से इनका मत दवताद्वैत, भेदाभेद, अनेकान्त 
आदि अनेक नाम से प्रसिद्ध था'। उनका मत है कि परमार्थ एक भी है और 
समालोचनाएँ होती थीं। परन्तु शाण्डिल्य के वचन में यह भी स्पष्टतः प्रतीत होता है कि 
प्राचीन काल में बादरायण के सूत्रों का अभिप्राय अद्वैतपरक भी माना जाता था। इस 
प्रकार का मत केवल भाष्यकारो का ही नहीं था, किन्तु सूत्रकारं का भी था। 
१. शङ्कराचार्य ने शारीरक भाष्य (ब्र० सू० २।१।१४) में भर्तूम्रपञ्च के भेदाभेदमत का 
. उपन्यास इस प्रकार किया है--“(ननु) अनेकात्मकं ब्रह्म, यथाऽनेकशाखो वृक्षः, 
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नाना भी है--ब्रह्रूप में एक है और जगद्रूप में नाना है। इसीलिए एकान्तत: 
कर्म अथवा ज्ञान को स्वीकार न कर दोनों की ही सार्थकता मान ली गयी 
है। ज्ञान और कर्म का प च्वय मानने का यही मुख्य उद्देश्य है। भर्ृप्रपञ्च 
की दृष्टि से जीव नाना और परमात्मा का एकदेशमात्र है--जैसे ऊपर देश 
पृथिवी के एक देश में आश्रित है, वैसे ही यह भी है। विद्या, कर्म तथा 
प सतवर जीव में विद्यमान रहते हैं, अविद्या परमात्मा से अभिव्यक्त 
जीव में विकार उत्पन्न करती हुई अनात्मस्वरूप अन्तःकरण में धर्मभाव 
से वर्तमान रहती है। वे कहते हैं कि जीव परममोक्षलाभ करने के पहले 
हिरण्यगर्भभाव को प्राप्त होते हैं। हिरण्यगर्भत्व मुक्तावस्था नहीं है, किन्तु 
मोक्ष की पूर्वकालीन अन्तराल अवस्थामात्र है। इस अवस्था में परमात्मा का 
आभिमुख्य सर्वदा के लिए वर्तमान रहता है। काम, वासना आदि जीव के 
र्म हैं। जीव का नानात्व औपाधिक नहीं है, परन्तु धर्म तथा दृष्टि के भेद 
से है। ब्रह्म एक होने पर भी समुद्र तरङ्ग के समान द्वैताद्वैत है। जैसे अद्वैतभाव 
सत्य है, वैसे ही द्वैत भाव भी सत्य है। द्वैत भाव की सत्ता से कर्मकाण्ड का 
प्रामाण्य स्वीकार करना आवश्यक होता है। कार्य-कारणभाव कल्पित नहीं 
है, किन्तु सत्य है। मुमुक्षु तथा मुक्त पुरुष का आत्मदर्शन ठीक एक प्रकार 
का नहीं है। भर्तृप्रपञ्च ने प्रथम दर्शन को परिच्छिन्नकर्मात्मदर्शन तथा द्वितीय 
प्रकार के दर्शन को अपरिच्छिन्न परमात्मदर्शन कहा है। परिच्छेदक विज्ञान | 
ही अविद्या है। “अहमेव इदं सर्वम्‌’ इत्याकारक अर्थबोध परमात्मा में नित्य . 
ही है, परन्तु तिरस्कृतविज्ञान सांसारिक आत्मा में इस प्रकार के बोध का 
अस्तित्व अनित्य है। अविद्या के सम्बन्ध से परब्रह्म ही हिरण्यगर्भपदवाच्य 
होता है। हिरण्यगर्भ सर्वत्र व्यापक है, यह निखिल सत्त्वो का आत्मा अथवा 
जगदात्मा है। हिरण्यगर्भ के साथ आसक्ति के सम्बन्ध से जीवभाव का 
विकास होता है। आसङ्ग या वासना अन्तःकरण का धर्म है, यह जीव में 
सङ्क्रान्त होकर जीवधर्म बन जाता है। जीव ही कर्त्ता, भोक्ता तथा ज्ञाता 
Sh की दृष्टि से जीव ब्रह्म का परिणामस्वरूप है। इनके मत में 
न है। मोक्ष दो प्रकार का है-- १. अपरमीक्ष 
त्तियुक्त ब्रह्म अत एकत्वं 
नानात्वम्‌। यथा च मृदात्मनैकत्वम्‌, घटशरावाद्यात्मना नानात्वम्‌। तत्रैकत्वेनांशेन 


जञानान्मोक्षव्यवहारः सेत्स्यति, नानात्वांशेन 
सेत्स्यत इति। एवं च मृदादिदृष्टान्ता अ आ 
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अथवा अपवर्ग, २. परामुक्ति अथवा ब्रह्मभावापत्ति। इसी देह में ब्रह्म- 
साक्षात्कार होने पर प्रथम प्रकार की मोक्ष आविर्भूत होता है, यह जीवन्मुक्ति 
के अनुरूप है, इसका नाम अपवर्ग है। वस्तुतः यह आसङ्गत्यागनिमित्तक 
संसार-निवृत्तिमात्र है। देहपात न होने से ब्रह्म में लय नहीं हो सकता, परन्तु 
देहपात के अनन्तर दूसरे प्रकार के मोक्ष का--परममोक्ष का--उदय होता 
है। यह ब्रह्म में जीव का लय अथवा जीव की ब्रह्मभावापत्ति है। इस अवस्था 
का आविर्भाव अविद्यानिवृत्ति का फलस्वरूप है। इससे सिद्ध होता है कि 
भर्तृप्रपञ्च के मत से ब्रह्मसाक्षात्कार होने पर भी अर्थात्‌ अपरामुक्ति या 
अपवर्गदशा में भी अविद्या पूर्णतया निवृत्त नहीं होती। अविद्यानिवृत्ति के 
साथ-साथ जीव के ब्रह्मभाव की उपलब्धि का प्रतिबन्धक शरीर छूट जाता 
है और परामुक्ति का अधिगम होता है। परमात्मा अथवा पखह्य नित्य पदार्थ 
है। इस अवस्था में सम्पूर्ण विशेष अव्यक्त रहते हैं--जैसे समुद्र में ऊर्मियो 
का एकत्व है, वैसे ही अविशेष अव्यक्त परमात्मावस्था में निखिल विशेषों 
का एकत्व है। ब्रह्म का परिणाम तीन प्रकार का है--१. अन्तर्यामी तथा 
जीवरूप में, २. अव्याकृत, सूत्र, विराट्‌ तथा देवतारूप में, ३. जाति तथा 
पिण्डरूप में। ये आठ अवस्थाएँ ब्रह्म की ही हैं। इसी प्रकार जगत्‌ आठ 
प्रकार से विभक्त है। प्रकारान्तर से ये तीन भागों में विभक्त किये गये हैं-- 
१. परमात्मराशि, २. जीवराशि और ३. मूर्तामूर्त-राशि। भर्तृप्रपद्च प्रमाण- 
समुच्चयवादी थे। लौकिक प्रमाण और वेद दोनों ही सत्य हैं। इसीलिए 
उन्होंने लौकिक-प्रमाणगम्य भेद को और वेदगम्य अभेद को सत्यरूप में 
माना है। इसी कारण इनके मत में जैसे केवल कर्म मोक्ष का साधन नहीं हो 
सकता है, वैसे ही केवल ज्ञान भी मोक्ष का साधन नहीं हो सकता। मोक्षेप्राप्त 
के लिए ज्ञान-कर्मसमुच्चय ही प्रकृष्ट साधन है। 

भर्तमित्र का प्रसङ्ग जयन्तकृत न्यायमञ्जरी में (प० २१३, २२६) तथा 
यामुनाचार्य के सिद्धित्रय में (१० ४-५) आया है। इससे प्रतीत होता है कि 
ये भी वैदान्तिक आचार्य ही रहे होंगे। भर्तृमित्र ने मीमांसा के विषय में भी 
रचना की थी। भट्टपाद कुमारिल ने अपने श्लोकवातिक में (१।१।१।१०, 
२।१।६।१३०-१३१) इनका उल्लेख किया है;--टीकाकार पार्थसारथि 
मिश्र ने न्यायरत्नाकर नामक दीका में ऐसा ही आशय प्रकट किया है। 
कुमारिल कहते हैं कि भर्तृमित्र प्रभृति आचायोँ के अपसिंद्धान्तों के प्रभाव 
से मीमांसाशा्न लोकायतीकृत हुआ था। विशिष्टाद्रेतग्रन्थो में उल्लिखित 
भर्तृमित्र और श्लोकवातिकोक्त मीमांसक भर्तमित्र एक व्यक्ति थे या भिन्न 
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थे, इसका निश्चय करना कठिन है। परन्तु कुमारिल के समालोचन से मालूम 
होता है कि ये दो पृथक्‌ व्यक्ति थे। मुकुल भट्ट ने अपने अभिधावृत्तिमातृका 
अन्थ में पृथक्‌ भी भर्तृमित्र का नाम निर्देश किया है (पृ० १७ निर्णयसागर)। 


भर्तृहरि | 

भर्तृहरि का नाम भी यामुनाचार्य के ग्रन्थ में उल्लिखित हुआ है। इनको 
वाक्यपदीयकार से अभिन्न मानने में कोई अनुपत्ति नहीं प्रतीत होती, परन्तु . 
इनका कोई वेदान्त-ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। वाक्यपदीय 
व्याकरणविषयक ग्रन्थ होने पर भी प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रन्थ है। अद्दैतसिद्धान्त 
ही इसका उपजीव्य है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। किसी-किसी आचार्य का 
मत है कि भर्तृहरि कें शब्दब्रह्मवाद का प्रधानतया अवलम्बन करके आचार्य 
मण्डनमिश्र ने ब्रह्मसिद्धि नामक ग्रन्थ का निर्माण किया था। इसके ऊपर 
वाचस्पतिमिश्र की ब्रह्मतत्त्व-समीक्षा नामक एक टीका थी। उत्पलाचार्य के 
गुरु काश्मीरीय शिवाद्वैत के प्रधानतम आचार्य सोमानन्दपाद ने स्वरचित 
शिवदृष्टि नामक ग्रन्थ में भर्तृहरि के शब्दाद्वयवाद की विशेष रूप से समालोचना 
की है। शान्तरक्षितकृत तत्त्वसंग्रह, अविमुक्तात्मकृत इष्टसिद्धि तथा जयन्तकृत 
न्यायमञ्जरी में भी शब्दाद्वैतवाद का उल्लेख मिलता है। उत्पल तथा सोमानन्द 
के वचनों से ज्ञात होता है कि भर्तृहरि तथा तदनुसारी शब्दब्रह्मवादी 
दार्शनिकगण “पश्यन्ती' वाकू को ही शब्दब्रह्म रूप मानते थे। यह भी प्रतीत 
होता है कि इस मत में पश्यन्ती ही परावाक्‌ रूप में व्यवहृत होती थी। यह 

वाक्‌ विश्व-जगत्‌ का नियामक तथा अन्तर्यामी चित्‌-तत्त्व से अभिन्न है। 

उपवर्ष | 

आचार्य शङ्कर ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में कहीं-कहीं उपवर्ष नामक एक 
आचीन वृत्तिकार के मत का उल्लेख किया है। इस वृत्तिकार ने दोनों ही 
मीमांसाशाखों पर वृत्तिग्रन्थ बनाये थे, ऐसा प्रतीत होता है। पण्डित लोग 
अनुमान करते हैं कि ये. “भगवान्‌ उपवर्ष' वे ही है, जिनका उल्लेख शाबरभाष्य 
' में (मी० सू०.१।१९) स्पष्टतः किया गया है। शङ्कर कहते हैं (बर० सू० 
३।३।५३) कि उपवर्ष ने अपनी मीमांसावृत्ति में कहीं-कहीं पर शारीरकसूत्र 
से रा वृत्ति को बातों का उल्लेख किया है। ये उपवर्षाचार्य शबरस्वामी 
2 ह कोई सन्देह नहीं है, परन्तु कृष्णदेवनिर्मित तन्त्रचूडामणि 
अन्य में लिखा है कि शाबरभाष्य के ऊपर उपवर्ष की एक वृत्ति थी 
(द्रष्टव्य ६००५ शा का बनाया हुआ 'ndex to Sanskrit Philoso- 
Ph, 9. 67)। कृष्णादेव के वचन का कोई मूल है या नहीं, यह कहना 
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कठिन है। यदि उनका वचन प्रामाणिक माना जाय, तो इस उपवर्ष को 
प्राचीन उपवर्ष से भिन्न मानना पड़ेगा। 
बोधायन 
प्रसिद्ध है कि ब्रह्मसूत्र पर बोधायन की एक वृत्ति थी, जिससे आचार्य 
रामानुज ने अपने भाष्य में वचनों का उद्धार किया है (द्रष्ठव्य-५४०।७० 
Books of ॥७ ६०५५ ग्रन्थमाला में थीबोलिखित वेदान्तशाङ्करभाष्यानुवाद 
भूमिका, पृ० २१)। 
प्रसिद्ध जर्मन पण्डित Hermann ७००४ का मत है कि बोधायन ने 
मीमांसासूत्र पर भी वृत्ति लिखी थी (द्रष्टव्य-Journal of the American 0- 
ental 5००७७४, १९११, ए. १७)। प्रपञ्चहृदयनामक ग्रन्थ से भी यह बात 
सिद्ध होती है और प्रतीत होता है कि बोधायननिर्मित वेदान्तवृत्ति का नाम 
_कृतकोटि' था (द्रष्टव्य-॥५०॥५४०॥ से प्रकाशित 'प्रपञ्चहृदय', पृ० ३९)। 
 _ ब्रह्मनन्दी 
प्राचीनकाल में एक वेदान्ताचार्य ब्रह्मनन्दी' नाम से भी आविर्भूत हुए 
थे, इनका मत मधुसूदनसरस्वती ने संक्षेपशारीरक की टीका में (३-२१७) 
उद्धृत किया है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि शायद ये भी 
अद्वैतवेदान्त के आचार्य रहे होंगे। प्राचीन वेदान्तसाहित्य में 'ब्रह्मनन्दी' 
छान्दोग्यवाक्यकार के अथवा केवल वाक्यकार के नाम से प्रसिद्ध थे। 


टङ्क 
श्रीवैष्णव-सम्प्रदाय के साहित्य में भी एक वाक्यकार का पता लगता 
है। उनका नाम 'टड्क' है। विशिष्टाद्वैती लोग ब्रह्मनन्दी और टङ्क को अभिन्न 
समझते हैं, परन्तु यह कहाँ तक सत्य है, यह कहना कठिन है। 


ब्रह्मदत्त 
शङ्कराचार्यजी के पूर्व समय में एक और अति प्रसिद्ध वेदान्ती थे, 
उनका नाम ब्रह्मदत्त था।' सम्भव है, वे भी वेदान्तसूत्र के भाष्यकार रहे 
हो'। परन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मदत्त के मत से 
जीव अनित्य है, एकमात्र ब्रह्म ही नित्य पदार्थ है। “एक ब्रह्मैव नित्यं 
तदितरदखिलं तत्र जन्मादिभाग्‌ इत्यायातम्‌' तेन जीवोऽपि अचिदिव 


१. माध्वसम्प्रदाय के मणिमञ्जरी नामक ग्रन्थ में (६।२-३) लिखा है--शङ्कराचार्य ब्रह्मदत्त से 
मिलने गये थे, परन्तु यह बात प्रामाणिक मालूम नहीं होती। 
२. सिद्धित्रय (प्रारम्भ)। 
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जनिमान्‌'--यह मत ब्रह्मदत्त का है। र इसे वेदान्तदेशिकाचार्य ने अपने 
तत्त्वमुक्ताकलाप की टीका सर्वार्थसिद्धि में (२-१६) उद्धृत किया है। ब्रह्मदत्त 
कहते हैं-जीव तथा जगत्‌ दोनों ही ब्रह्म से उत्पन्न होकर ब्रह्म Ho ही लीन 
हो जाते हैं। इनकी दृष्टि से उपनिषदों का यथार्थ तात्पर्य ' इत्यादि 
महावाक्यों में नहीं है, किन्तु “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः' इत्यादि नियोगवाक्यों 
में है। इनका कहना है कि भिन्नवत्‌ प्रतीत होने पर भी जीव वस्तुतः ब्रह्म 
से भिन्न नहीं है। ब्रह्मदत्त के मत से साधक की किसी अवस्था में भी, 
कर्मों का त्याग नहीं हो सकतां। प्राचीन आचार्यो में आश्मरथ्य का सिद्धान्त 
था कि ब्रह्म से जीव उत्पन्न होते हैं और मुक्ति में ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। 
उसी प्रकार ब्रह्मदत्त भी जीव की उत्पत्ति और विनाश मानते थे। परन्तु, 
आश्मरथ्य भेदाभेद पक्ष के अनुकूल थे। ब्रह्मदत्त अद्वैतवादी थे (नेष्कर्म्यसिद्धि 
१-६८)। शङ्कराचार्य के मत में महावाक्यजन्य ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति 
होती है। उनके मत में ज्ञान से उपासना भिन्न है। शङ्कर उपासना के विषय 
में विधि मानने पर भी (ब्र० सू० १।१।४) ज्ञान के विषय में विधि नहीं 
मानते हैं। अविद्या की निवृत्ति करने वाला यथार्थज्ञान वस्तुतन्त्र या पुरुषतन्त्र 
है। इसलिए आत्मज्ञान के लिए विधि की कोई आवश्यकता नहीं है और 
वेदान्ती ज्ञान और उपासना में इस प्रकार का भेद नहीं मानते हैं। वे लोग 
किसी-न-किसी प्रकार से आत्मज्ञान में भी विधि मानते ही हैं। मीमांसक 
लोग कहते हैं कि वेद का मुख्य तात्पर्य सिद्धवस्तु के निर्देशमात्र में नहीं 
है, परन्तु शङ्करेतर वेदान्ती भी कर्म का उपदेश प्राय: ऐसा ही मानते हैं। 
इन वेदान्तियों की दृष्टि से पूर्व और उत्तरमीमांसा में यही भेद है कि पूर्वकाण्ड 
में कर्मविधि है और उत्तरकाण्ड में भावनाविधि है। इसीलिए उपनिषद्‌ में 
आत्मा वा अरे! इत्यादि विधि वाक्यों की ही प्रधानता माननी चाहिए। 
तत्त्वमसि’ इत्यादि वाक्यों का प्राधान्य नहीं है। वस्तु के स्वरूपज्ञान के 
विना भावना नहीं हो सकती। 'तत्त्वमसि” आदि वाक्य वस्तु के स्वरूप- 
मात्र के बोधक हैं, अतएव आत्मा उपासनाविधि का शेष है। कर्मकाण्ड 
और ज्ञानकाण्ड दोनों ही साध्यविषयक हैं, सिद्धविषयक नही हैं। सुरेश्वराचार्य 
ने मैष्कर्म्यसिद्धि में कहा है १-६७) “केचित्‌ स्वसम्प्रदायबलावष्टाम्भाद्‌ 
आहुः यदेतद्‌ वेदान्तवाक्यादह ब्रह्मि विज्ञान समुत्पद्यते, तन्नैव स्वोत्पत्तिमात्रेण 
अज्ञान निरस्यति किं तर्हि अहन्यहनि द्राघीयसा कालेन उपासीनस्य सतः 
भावनोपचयान्निः , 'देवो भूत्वा देवानप्येति' इति श्रुतेः।'' 
ज्ञानाग्रतविद्यासुरभि नाम की नैष्कर्म्यसिद्धि टीका में यह मत ब्रह्मदत्त का 
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है, ऐसा निर्णय किया गया है। शङ्कराचार्य ने बृहदारण्यक के भाष्य में 
(१।४।७) ब्रह्मदत्त के मत का उल्लेख किया है। इस मत में अज्ञान की 
निवृत्ति भावनाजन्य ज्ञान से ही होती है--औपनिषदज्ञान मुक्ति के लिए 
पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार के ज्ञान का लाभ करने पर भी जीवनपर्यन्त 
भावना आवश्यक है। ब्रह्मदत्त कहते हे--यद्यपि देह के अवस्थिति-काल 
में भी उपाय से देठता का साक्षात्कार हो सकता है, तथापि उनके साथ 
मिलन तभी हो सकता है, जब देह न रहे। प्रारब्धकर्मलब्ध देह उपास्य के 
साथ उपासक के मिलन में प्रतिबन्धक है (द्रष्टव्य-बृ० उ० वार्तिक, पृ० 
१३५७, नैष्कर्म्यसिद्धिटीका चन्द्रिका १-६७)। जिस प्रकार मृत्यु के अनन्तर 
ही स्वर्ग-लाभ हो सकता है, उसी प्रकार मोक्ष भी देह छूट जाने के पश्चात्‌. 
ही होता है। दोनों ही वैदिकविधि के पालन के फल हें। ब्रह्मदत्त 
ध्याननियोगवादी थे। वे जीवन्मुक्ति नहीं मानते थे। शङ्कराचार्य के मत से 
मोक्ष दृष्ट फल है, परन्तु ब्रह्मदत्त के मत से यह अदृष्ट फल है। शङ्कर मत 
में कर्म से जिज्ञासा उत्पन्न होती है, मोक्ष नहीं होता। जीवन्मुक्त को कमो 
की आवश्यकता नहीं है। इस अवस्था में कर्मसंन्यास स्वतः प्राप्त है। 
सत्त्वशुद्धि अथवा वैराग्य होने पर शङ्करमत में कर्म को आवश्यकता नहीं 
रहती। इस अवस्था में कर्मसंन्यास विधिप्राप्त है (द्र०--ऐतरेय भाष्य, 
उपोद्घात)। इस प्रकार की द्वितीयावस्था में साधक को केवल ज्ञान के 
अर्जन में प्रयत्नशील होना चाहिए। ब्रह्मदत्त की दृष्टि से साधनक्रम इस 
प्रकार है--पहले उपनिषत से ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान लाभ करना चाहिए। 
तदनन्तरं ‘अहं ब्रह्मास्मि’ इत्याकार भावना का अभ्यास करना चाहिए 
इस अवस्था में कर्म आवश्यक है, जीवनपर्यन्त कर्म का त्याग नहीं होता। | 
इसलिए ब्रह्मदत्त का भी मत ज्ञानकर्मसमुच्चयवाद ही है! सुरेश्वराचार्य ने 
भी उनका उल्लेख समुच्चयवादी के रूप में ही किया है। ज्ञानोत्तम ने नैष्कर्म्य- 
सिद्धि की टीका में उन्हे ज्ञानकर्मसमुच्चयवादी कहा है-*वाक्यजन्यज्ञानोत्तर- 
कालीनभावनोत्कर्षाद्‌ भावनाजन्यसाक्षात्कारलक्षणज्ञानान्तरेणैव अज्ञानस्य 
निवृतेः ज्ञानाभ्यासदशायां ज्ञानस्य कर्मणा समुच्चयोपपत्तिः। ' ब्रह्मदत्त कहते 
हैं कि मुमुक्षु को 'अहं ब्रह्मास्मि’ इत्याकारक अहंग्रहोंपासना करनी चाहिए। 
बृहदारण्यक-उपनिषद्‌ में भी (१।४।७।१०) 'आत्मेत्येव उपासीत' इत्याकारक 

उपदेश मिलता है। प्रश्न यह है कि जीव परमात्मा से परमार्थतः भिन्न है 
या अभिन्न शङ्कर ने अभेदपक्ष माना है। परन्तु किसी-किंसी वेदान्ताचार्य 
का यह मत है कि जीव का ब्रह्म से अभिन्न न होने पर भी अभेदमीवना . 
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की आवश्यकता है (द्रष्टव्य-सम्बन्धवार्तिकश्लोक ७०२, ८४५, त्र० सू० | 
भा ४।१३, संक्षेपशारीरक १।३०७-३११; पञ्चपादिका पृ० २५२-२५३)। | 


ब्रह्मदत्त के मत में जीव और ब्रह्म का परस्पर क्या सम्बन्ध है, यह ज्ञात . 


नहीं होता। यदि भेद हो, तो ऐक्यभावना के बल से मोक्ष में जीव का । 
लय हो जायेगा। यदि जीव ब्रह्म का अंश मान लिया जाय या दोनों में | 
अभेद हो, तो भावना से भेदभाव की निवृत्ति, अभेद का स्फुरण या साक्षात्कार | 
तथा अन्त में मोक्ष होगा। ब्रह्मदत्त की दृष्टि से 'तत््तमसि' आदि महावाक्यों | 
के श्रवण से आत्मस्वरूपविषयक अखण्डवृत्ति उत्पन्न नहीं हो सकती; क्योंकि | 
उन शब्दों में तादृश शक्ति नहीं है; परन्तु निदिध्यासन अथवा प्रसंख्यान | 
में ऐसी सामर्थ्य है। यदि प्रसंख्यान पूर्णतया सम्पन्न हो, तो इससे आत्मा | 
का अखण्डज्ञान आविर्भूत होता है (द्रष्टव्य-ब्र० सू० भा० नि० सां १२८ | 


से १३० और १५३)। शङ्कर के मत से इस मत का विरोध स्पष्ट ही प्रतीत 
होता है। सुरेश्वराचार्य ने नैष्कर्म्यसिद्धि में (१-६७) तथा पद्मपाद ने पञ्चपादिका 
में (पृ० ९९) स्पष्ट ही कहा है कि महावाक्य से साक्षात्‌-अपरोक्ष ही ज्ञान 
उत्पन्न होता हे । 


भारुचि 


रामानुजकृत वेदार्थसंग्रह में (१५४ पृ०) प्राचीन काल के छः | 


वेदान्ताचायों के नाम का उल्लेख मिलता है। उन लोगों ने रामानुज से 
पहले वेदान्तशास्त्र ज्ञान के प्रचार के लिए ग्रन्थ निर्माण किया था। आचार्य 
रामानुज के सत्कारपूर्वक उल्लेख से प्रतीत होता है कि ये लोग निर्विशेष 
ब्रह्मवादी नहीं थे। इन आचार्यो के नाम हैं-भारुचि, टङ्क, बोधायन, गुहदेव, 


कपर्दिक और द्रमिलाचार्य (द्रविडाचार्य)। श्रीनिवासदास ने यतीन्द्रमतदीपिका . 


में (पूना सं०, पृ० २) व्यास, बोधायन, गुहदेव, भारुचि, ब्रह्मनन्दी, 
्रविडाचार्य, श्रीपरांकुश, नाथमुनि, ज्योतिश्वर प्रभृति के नामों का इसी 


प्रसङ्ग में उल्लेख किया है। इनमें टङ्क और ब्रह्मनन्दी वैष्णवों के मत से | 


अभिन्न हैं। इनका नाम तथा विवरण पहले दिया जा चुका है! 

भारुचि के विषय में विशेष परिज्ञान नहीं है। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा 
(१।१८ और २ ।१२४), माधवाचार्यकृत पराशरसंहिता की टीका (२।३, 
१० २१०) एव सरस्वतीविलास (अनुच्छेद १३३) प्रभृति ग्रन्थों में 
धर्मशा्रकार एक भारुचि का नाम उपलब्ध होता है। प्रतीत होता है कि 


१. परन्तु मण्डनमिश्र का मत (द्रष्टव्य-वृ० भा० टीका ४।४, श्लोक ७९६) यह है कि शब्द 
से अपरोक्ष ज्ञान हो ही नहीं सकता। 


(१५) 
इन्होंने विष्णुकृत धर्मसूत्र के ऊपर एक टीका लिखी थी। श्रीवैष्णव सम्प्रदाय 


. में प्रसिद्ध भारुचि और धर्मशास्रकार भारुचि यदि एक माने जाँय, तो इनका 


समय खीष्टीय नवम सदी के प्रथमार्द्ध में माना जा सकता है (द्रष्टव्य-२ ५ 
£०९ कृत 'धर्मशास्त्र का इतिहास', पृ० २६५)। 

द्रविडाचार्य भी प्राचीन वैदान्तिक थे। इन्होंने छान्दोग्य उपनिषद्‌ पर 
अतिबृहत्‌ भाष्य लिखा था। बृहदारण्यक उपनिषत्‌ पर भी इनका भाष्य 
था, ऐसा प्रमाण मिलता है। माण्डूक्योपनिषत्‌ के भाष्य में (२।३२, २।२०) 
शङ्कर ने 'आगमवितः कहकर उनका उल्लेख किया है और बृहदारण्यक 
उपनिषत्‌ के भाष्य में (पृ० २९७, पूना सं०) उनका उल्लेख 'सम्प्रदायवित्‌ 
कहकर किया गया है। जहाँ-जहाँ द्रविडाचार्य का उल्लेख करना आवश्यक 
था, वहाँ सम्मान के साथ ही किया गया है। कहीं भी उनके मत का खण्डन 


` नहीं किया गया। इससे प्रतीत होता है कि द्रविडाचार्य का सिद्धान्त शङ्कर 
` के सिद्धान्त के प्रतिकूल नहीं था। छान्दोग्य उपनिषत्‌ में जहाँ 'तत्त्वमसि' 


महावाक्य का प्रसङ्ग आया है, उसकी व्याख्या में द्रविडाचार्य ने व्याधसंवर्धित 
राजपुत्र की आख्यायिका का वर्णन किया है। आनन्दगिरि कहते हैं कि 
“तत्त्वमस्यादिवाक्यमेक्यपरम्‌, तच्छेषः सृष्ट्यादिवाक्यम्‌' यह मत आचार्य 
द्रविड का अङ्गीकृत है। | 

पहले कहा गया है कि रामानुज-सम्प्रदाय के ग्रन्थों में भी द्रविडाचार्य 
नाम के एक प्राचीन आचार्य का उल्लेख मिलता है। किसी-किसी का मत 
यह हे कि ये द्रविडाचार्य शङ्करोक्त द्रविड से भिन्न थे। उन्होंने पञ्चरात्रसिद्धान्त 
का अवलम्बन करके द्रविड भाषा में ग्रन्थरचना की थी। यामुनाचार्य ने 
सिद्धित्रय में इन्हीं आचार्य के विषय में कहा है--“'भगवता बादरायणेन 
इदमर्थमेव सूत्राणि प्रणीतानि विवृतानि च परिमितगम्भीरभाष्यकृता''। यहाँ 
पर “भाष्यकृत' शब्द से द्रविडाचार्य लिये गये हैं। किसी-किसी का मत है 
कि द्रविडसंहिताकार अलवर, शठकोप अथवा वकुलाभरण ही वैष्णवग्रन्थों 
में द्रविडाचार्य नाम से प्रसिद्ध हैं। ॒ 

इन दोनों द्रविडों की परस्पर भिन्नता अथवा अभिन्नता से अब तक कोई 
स्थिर सिद्धान्त तक नहीं पहुँचा। सर्वज्ञात्ममुनि ने संध्षेपशारीरक में (३।२२१) 
ब्रह्मनन्दिग्रन्थ का द्रविडभाष्य से जिन वचनों का उद्धार किया है, वे रामानुज 
से उद्धूत द्रविडभाष्य-वचनों से अभिन्न दीख पड़ते हैं। इसीलिए किसी- 
किसी के मत से शङ्कर-सम्प्रदाय में प्रसिद्ध द्रविड और रामानुज-सम्प्रदाय 
में प्रसिद्ध द्रविड एक ही व्यक्ति हैं, भिन्न नहीं हैं। 


(१६) 
सुन्दरपाण्ड्य 


भगवान्‌ शङ्कर के पहले सुन्दरपाण्ड्य नामक आचार्य ने एक कारिकाबद्ध | 
वार्तिक की रचना की थी। यह वार्तिक ब्रह्मसूत्र क किसी प्राचीन भाष्य या | 
वृत्ति का अवलम्बन करके बनाया गया था। परन्तु, इस वृत्ति या भाष्य का . 
ठीक-ठीक पता नहीं लगता। इस वृत्ति के निर्माता बोधायन थे, या उपवर्ष . 
थे, अथवा और कोई प्राचीन आचार्य, इस विषय में निश्चितरूप से कुछ | 


कहा नहीं. जा सकता। परन्तु, समन्वयाधिकरण के भाष्य के अन्त में | 
(१।१।४) इस वार्तिकअन्थ से शङ्कराचार्य ने स्वयं “अपिं चाऽऽहुः' कहकर | 


तीन श्लोक उद्धूत किये हैं-- 
अपि चाऽऽहु:— ' म 
गौणमिथ्यात्मनोऽसत््वे पुत्रदेहादिबाधनात्‌। . 
सदब्रह्मात्माहमित्येवबोधे कार्य कथं भवेत्‌॥ 
अन्वेष्टव्यात्मविज्ञानात्‌ प्राक्‌ प्रमातृत्वमात्मनः। 
अन्विष्टः स्यात्‌ प्रमातैव पाप्मदोषादिवर्जितः॥ 
देहात्मप्रत्ययो यद्वत्‌ प्रमाणत्वेन कल्पितः। | 
लौकिकं तद्वदेवेदं प्रमाणं त्वाऽऽत्मनिश्चयात्‌॥ इति। 
इसका तात्पर्य यह है कि जब तक “अहं ब्रह्मास्मि” इत्याकारक ब्रह्मज्ञान 


बक = ~= 
क्र 


का उदय नहीं होता, तब तक सब प्रकार की विधियाँ और प्रमाण सार्थक । 


हैं। आत्मवस्तु हेय भी नहीं है और उपादेय भी नहीं है। यह अद्वैत है, इस 


प्रकार आत्मा के बोध में प्रमाण की अपेक्षा ही नहीं है, क्योंकि उस समय | 


प्रमाता भी नहीं रहता और विषय भी नहीं रहता। वाचस्पतिमिश्र ने भामती | 
में इन श्लोकों का भ्रह्मविदां गाथा! कहकर वर्णन किया है। परन्तु, पद्मपादकृत । 


पञ्चपादिका के ऊपर 'प्रबोधपरिशोधिनी' नाम की एक टीका है, जिसका | 


रचयिता नरसिंहस्वरूप का शिष्य आत्मस्वरूप है। इस टीका से पता चलता | 


है कि ये तीनों श्लोक सुन्दरपाण्ड्यकृत हैं। A की माधवमन्त्रिकृत 

. तात्पर्यदीपिका नाम की टीका में भी कहा गया है कि इन श्लोकों के अन्तर्गत 
तृतीय इलोक--अर्थात्‌ 'देहात्मप्रत्ययो यद्वत्‌'--सुन्दरपाण्ड्यकृत वार्तिक 
से लिया गया है। अमलानन्दकृत कल्पतरु में (३।३।२५) सुन्दरपाण्ड्य के 
निः श्रेण्यारोहणप्राप्यम्‌' प्रभृति और तीन वचन तथा तन्त्रवातिक में (बनारस 
स०, प० ८५२-८५३) ये तीन और 'तेन यद्यपि सामर्थ्यम्‌' प्रभृति दो 


कुल पाँच वचन उद्धृत हुए हैं। न्यायसुधा में (पृ० १२२८) ये पाँच श्लोक | 


वृद्धानाम्‌' के नाम से उद्धृत किये गये हैं। किसी-किसी आचार्य के मत से 
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. (१७) 


सुन्दरपाण्ड्य का समय ६५० खोष्टाब्द है। सुन्दरपाण्ड्य शैव वेदान्ती थे, 
इस विषय में कोई सन्देह नहीं है। किसी पण्डित के मत में यह राजा 
नेडूमारण नायनर का नामान्तर है*। भट्ट कुमारिल ने तन्त्रवा्तिक के दूसरे 


. स्थान में (प० २८०-२८१ तथा ३५७) “आह च' कहकर दो श्लोक उद्धृत 


किये हैं। न्यायसुधा के मत से ये भी वृद्धवचन हैं। ये वृद्ध सुन्दरपाडय ही 
हैं, दूसरा कोई नहीं। प्रतीत होता है कि सुन्दरपाण्ड्य ने पूर्वमीमांसा तथा 
उत्तर मीमांसा पर एक वार्तिक की रचना की थी। 


शङ्कराचार्यकृत ब्रह्मसूत्र भाष्य 
ब्रह्मसूत्र पर अनेक भाष्य हैं। परन्तु उनमें से भगवान्‌ शङ्कराचार्य के 
भाष्य ने ही विशेष ख्याति प्राप्त की है। शङ्कराचार्य से प्राचीन आचायों की 
भाँति शङ्कराचार्य से अर्वाचीन विभिन्न आचार्या ने विभिन्न पक्ष का अवलम्बन 
करके वेदान्तसूत्र के ऊपर अपने-अपने मत के अनुकूल भाष्य बनाये थे। 
प्राचीन समय में उपवर्ष, बोधायन, ब्रह्मदत्त, भर्ृप्रपञ्च, भर्तृहरि, द्रविड़ाचार्य 
प्रभृति वेदान्ताचायोँ के नाम और सिद्धान्त अर्वाचीन ग्रन्थों में संगृहीत 
दीख पड़ते हैं। सम्भव है, इनमें से कोई-कोई भाष्यकार भी रहे हों। अर्वाचीन 
समय में भास्कराचार्य, यादवप्रकाश, रामानुज, श्रीकण्ठ, निम्बार्क, मध्व 

और वल्लभ के नाम विशेष रूप से उल्लेख योग्य हैं। 
शङ्कराचार्य ने बादरायण के सूत्रों पर क्यों भाष्यनिर्माण किया, यह 
ज्ञातव्य विषय है। मालूम होता है कि बौद्ध आदि सम्ग्रदायों के विस्तार से 
वेदान्त के ये प्राचीन ग्रन्थ तथा सम्प्रदाय प्रायः विच्छिन्न हो गये थे। इसलिए _ 
भाष्यनिर्माण का मुख्य प्रयोजन वैदिक धर्म का पुनरुज्जीवन ही प्रतीत 
होता है। तर्कपाद में जिन सम्प्रदायों का खण्डन हुआ है, वे सम्पूर्णतः या 
किसी अंश में अवैदिक हैं। उन सब प्राचीन मतों का विशेष प्रादुर्भाव उसी 


१. इस विषय का विशेष विवरण म० म० कुप्पूस्वामी शास्त्री के द्वारा लिखित 
'Some Problems of Identity in the Cultural History of Ancient Inda' नामक लेख 
में देखना चाहिए। यह लेख Journal'of Oriental Research \2५३ऽ नामक पत्रिका के 
प्रथम खण्ड (पृ० १-१५) में प्रकाशित हुआ था। प्रसङ्गतः उक्त लेखक का दूसरा लेख भी 
देखना चाहिए (Procedings of Third Oriental Conference, १०-४६५-४६ ८)। ये 
पाण्ड्यराज कुब्जवर्द्धन अथवा कुलपाण्डय नाम से भी परिचित थे। किंसी-किसी के मत 
में अरिकेसरी इनकी उपाधि थी। प्रसिद्ध शैवाचार्य तिरुज्ञान सम्बन्धर इनके समकालीन 
थे। इन्हीं के प्रभाव से प्रभावित होकर सुन्दरपाण्ड्य ने जैनधर्म को छोड़कर शैवधर्म ग्रहण 
किया था और अपनी साधन-सम्पत्ति के प्रभाव से ६३ शैवाचायों के मध्य में स्थान प्राप्त 
किया था। इन्होंने चोल-राजकुमारी से विवाह किया था। 


(१८) 


समय में हुआ था, इसमें सन्देह नहीं। तात्कालिक वैदिक सम्प्रदाय ने ना 
जैन, पाशुपत, पाञ्चरात्र, सांख्य-योग तथा न्याय-वैशेषिक आदि सब मतों 
का वैदिक सिद्धान्त रूप में ग्रहण नहीं किया था। इनके अभ्युदय से वैदिक 
मत धीरे-धीरे म्लान हो रहा था! इसलिए उस समय यथायथभाव से 
वैदिकसिद्धान्त का प्रतिपादन करना आवश्यक प्रतीत हुआ था। 
शङ्कर की गुरुपरम्परा 
भगवान्‌ शङ्कराचार्यजी के गुरु का नाम गोविन्दपाद तथा उनके गुरु का 
नाम गोड़पादाचार्य था। गौड़पादाचार्य तक गुरु-परम्परा को ऐतिहासिक 
काल के अन्तर्गत मानने में कोई मतभेद नहीं है। परन्तु गौड़पाद के गुरु 
शुकदेव तथा उनके गुरु व्यास, इसी क्रम से प्राचीन गुरु-परम्परा वर्तमान 
ऐतिहासिक विचार के बहिर्भूत है। यदि इस सम्प्रदाय को, जिसका वर्णन 
साम्प्रदायिक ग्रन्थों में मिलता है, सत्य मान लिया जाय, तो यह भी मानना 
होगा कि व्यासपुत्र शुक ने सिद्धशरीर में अथवा निर्माण शरीर में आविर्भूत 
होकर गौड़पादाचार्य को ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया था। जिस प्रकार परमर्षि 
भगवान्‌ कपिल ने निर्माणकाय का अवलम्बन करके जिज्ञासु शिष्य आसुरि 
को षष्टितन्त्र का उपदेश दिया था, उसी रीति से भगवान्‌ शुक ने भी 
गोड़पादाचार्य को विद्योपदेश दिया होगा। गोविन्दभगवत्पाद ने किसी 
वेदानतग्रन्थ की रचना की थी, ऐसी प्रसिद्धि नहीं है। रसहदयनामक एक 
अन्थ गोविन्दभवत्पाद का बनाया हुआ अवश्य मिलता है, परन्तु वह 
रसायनशास्त्र का है। माधवाचार्यकृत सर्वदर्शनसंग्रह के रसेश्वरदर्शन प्रकरण 
में इस ग्रन्थ का प्रामाण्य स्वीकार किया गया है। गोविन्दपाद नर्मदातट पर 
रहते थे। वे महायोगी थे और उनका देह रसप्रक्रिया से सिद्ध था, ऐसी 
किंवदन्ती अब तक साधकमण्डल में सुनी जाती है। यह भी प्रसिद्ध है कि 
उनका देह वस्तुत: एक हजार वर्ष से स्थूल जगत्‌ में रहने पर भी ऐसा 
मालूम होता था कि उसमें किञ्चिन्मात्र भी जरा का आविर्भाव नहीं हुआ। वे 
नित्य ही षोडशवषींय प्रतीत होते थे। वस्तुतः गोविन्दपाद कौन थे, इसका 
“पहासिक विवरण प्राप्त करना विवरण प्राप्त करना असम्भव है।१ 
१. राजवाड्रेकथा नामक अन्य में लिखा है कि जिनसेन, गुणभद्र और शङ्कराचार्य के गुरु 
` गोविन्दपाद | थे। इस ग्रन्थ के अनुसार जिनसेन का छात्र गुणभद्र था और 
उसका छात्र ! भट्टारक गोविन्दपुत्र हस्तिमल्ल ने स्वरचित विक्रान्तकौरव 


लिखा है कि गुणभद्र जिनसेन का शिष्य था 
गोविन्द गुणभद्र की शिष्य-परम्परा में अन्यतम था। यह गोविन्द पृथक्‌ आचार्य का 
नाम था। इसमें सन्देह नहीं कि जिनसेन ने ७०५ शकाब्द में, अर्थात्‌ ७८३ सन्‌ में 


re 
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विद्यारण्य के मत से गोविन्दपाद महाभाष्यकार पतञ्जलि के रूपान्तर 
हैं'। आचार्य गौड़पाद माण्ड्क्यकारिकाओं के प्रणेता थे। माण्डूक्योपनिषद्‌ 
दश उपनिषदों के अन्तर्गत है। यह ग्रन्थ परिमाण में क्षुद्र होने पर भी अत्यन्त 
सारवान्‌ है। मुक्तिकोपनिषत्‌ में इसकी .अत्यधिक प्रशंसा मिलती है 
(१-२६-२९)। इसमें लिखा है कि एकमात्र माण्डूक्य उपनिषत्‌ ही मुमुक्षुओं 
को मुक्ति देने में समर्थ है। इस उपनिषत्‌ में केवल १२ वाक्य हैं। इनमें से 
प्रथम ७ वाक्य नृसिंहपूर्वोत्तरतापिनी और रामोत्तरतापिनी में भी उपलब्ध 
होते हें। इस उपनिषत्‌ पर आचार्य गोड़पाद ने परिशिष्ट रूप से एक अच्छे 
कारिका-ग्रन्थ का निर्माण किया है। उन्होंने कारिकाओं को ४ प्रकरणों में 
विभक्त किया हे--१. आगमप्रकरण का० सं० २९, २. वैतथ्यप्रकरण 
का० सं० ३८, ३. अट्वैतप्रकरण का० सं० ४८, ४. अलातशान्तिप्रकरण 
का० सं० १००। सब मिलाकर २१५ कारिकायें हैं। इनमें अन्तिम ३ प्रकरणों 
की कारिकायें क्रमबद्ध हैं। परन्तु प्रथम प्रकरण की कारिकाएँ माण्ड्क्योपनिषद्‌ 
के वाक्यों के साथ मिली हुई हैं, षष्ठ वाक्य के बाद ९ कारिकाएं हैं, सप्तम 
'के बाद ९, एकादश के बाद ५ तथा द्वादश के बाद ६। आगम प्रकरण की 
२९ कारिकाओं का ऐसा ही सन्निवेश है। 
अद्वैतमत में माण्डूक्य-उपनिषद्‌ के वाक्य श्रुति-रूप माने जाते हैं और 
कारिकांश गौड़पादकृत है, परन्तु मध्व अथवा द्वैत-सम्प्रदाय के मत से 
प्रथम प्रकरण की कारिकाएँ माण्ड्क्योपनिषत्‌ के अंश और श्रुति-रूप हैं 
ये कारिकाएँ गौड़पादकृत नहीं हँ। अन्तिम तीन प्रकरणों की कारिकाएँ 
गौड़पादकृत हैं। 
हरिवंश बनाया था। इस ग्रन्थ में लिखा है कि ये तीनों आचार्य धरापति भोज के सभा- 
पण्डित थे, परन्तु यह लेख प्रामाणिक नहीं हो सकता; क्योंकि प्रसिद्ध राजा भोज का 
काल ११वीं शताब्दी है। कोई-कोई समझते हैं कि ये भोज धारापति प्रसिद्ध भोज नही हैं, 
परन्तु कान्यकुब्ज के गुप्तवंशीय कोई राजा हैं। इत्यादि (द्रषटव्य-Proceedings of Third 
Oriental Conference, 0. २२४)। प्रभावकचरित में लिखा है कि बप्पभट्टि, गोविन्द 
प्रभृति समकालीन थे। ८३९ ख्रीष्टाब्द में बप्पभट्टि के मरण के अनन्तर गोविन्द को राजा 
भोज ने अपनी सभा में बुलाया था। बप्पभट्टि का जन्मकाल ७४४ ख्री० है। ये गोविन्द 
लोकोत्तर पण्डित थे, यह बप्पभट्टि के वचन से भी प्रतीत होता है। बप्पभट्टि ने वाक्पति 
के पाण्डित्य की प्रशंसा विशेष रूप से की”है। 
१. द्रष्टव्य-शङ्करदिग्विजय, ५।९४। - 
२. किसी किसी पण्डित के मत से ये दोनों ही मत भ्रान्त है। इस मत में गौड़पाद केवल २१५ 
कारिकाओं के ही निर्माता हैं, बल्कि मां उ० के १२ गद्य-वाक्यो के निर्माता भी गौड़पाद 
ही हैं। यहाँ जो कुछ कहा गया है, वह प्रचलित मत के अनुसार कहा गया है, ऐसा 
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उत्तरगीता तथा सांख्यकारिका के टीकाकार भी गौड़पाद हैं। परन्तु ये 
माण्ड्क्यकारिकाकार से अभिन्न नहीं प्रतीत होते हैं। रामभन्रदीक्षित के 
पतञ्जलिचरिंत नामक ग्रन्थ में लिखा है-आचार्य गौड़पाद भाष्यकार पतञ्जलि 


के शिष्य थे। प्रसिद्ध है कि पतञ्जलि पर्दा के आड़ से बहुत से शिष्यों को . 


महाभाष्य पढ़ाते थे। किसी समय शिष्यों ने उत्सुक होकर पदें के छिद्र से 
देखा कि स्वयं आदि शेष सहस्र मस्तक और सहस्र जिह्णाएँ धारण किये 
वहाँ विराजमान हैं। शिष्यों के ऐसे व्यवहार से शेषरूपी पतञ्जलि की क्रोधाग्नि 
प्रदीप्त हुई और उससे सब शिष्य दग्ध हो गये। परन्तु शिष्यमण्डली में से 
एक शिष्य पहले ही बाहर चला गया था। उसने इस समय आकर क्षमाप्रार्थना 
को। इस शिष्य का नाम गौड़पाद था। पतञ्जलि ने उसे ब्रह्मराक्षस होने का 
` शाप दिया, परन्तु साथ ही यह भी कहा कि यदि किसी समय अच्छा शिष्य 
मिल जायेगा, तो तुम्हारी शापनिवृत्ति हो जायेगी। इसके बाद वह शिष्य 
ब्रह्मराक्षस होकर लोगों से पूछता था--'पच्‌' धातु के निष्ठा का रूप क्या 


समझना चाहिए। परन्तु पण्डित लोग गौड़पाद के विषय में एक मत नहीं हैं। डॉ० . 


वालेसर (४॥७३९7) कहते हैं (DerAeltere Vedanta, pp. , ७०.) कि माण्डूक्यकारिका 
ख्री० षष्ठ शताब्दी के बीच में वनी हुई है। इनके मत में गौड़पाद किसी व्यक्ति का नाम 
नहीं, प्रत्युत एक सम्प्रदाय का नाम है। सुरेश्वराचार्य ने नैष्कर्म्यसिद्धि में कहा है (४।४१ 
आदि) कि ये सब कारिकाएँ गौड़पाद के अभिमत हैं, द्रविड-सम्प्रदाय के अभिमत हीं हैं। 
इसको देखकर डॉ० बेलवलकर और डॉ० रानाडे ने अपने ग्रन्थ में विशेष रूप से सन्देह 
किया हे कि गौड़पाद किसी व्यक्ति का नाम है या नहीं। वेंकटसुव्वय्य नामक पण्डित ने यह 
दिखाने की कोशिश की है कि (Indian Antiquary, October, १९३३ pp. १९२-३) 
उक्त सन्देह अमूलक है। नैष्कर्म्यसिद्धि में (४।४१-४४ तक ) लिखा है— 
कार्यकारणबद्धौ ताविष्येते विश्वतैजसौ। 
भाश: कारणवद्धसतु द्वौ तौ तुर्ये न सिद्धयत:।। 
अन्यथा गृहृतः स्वप्नं निद्रातत्वमजानत: । 
विपर्यासे तयो: क्षीणे तुरीयं पदमश्नुते।। 
तथा भगवत्पादीयमुदाहरणम्‌-- 
सुवुप्ताख्यं तमोज्ञानं बीजं स्वप्नप्रबोधयो. | 
र आत्मबोधं प्रदग्धं स्याद्‌ he दग्धं यथाभवम्‌ 
एवं ` पूज्यरर्थः प्रकाशित: | 
ख जा ट है अभृति दो श्लोक गौड़पादकारिका के प्रथम प्रकरण के ११०वें और 
सुपुप्ताख्य तमोज्ञानम्‌' यह श्लोक 'शङ्कराचार्य-कृत उपदेशसाहस्री के १७वें प्रकरण का 
२६वाँ श्लोक है। ,इससे यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि सुरेश्वराचार्य ने “गौडः” पद से 


और द्राविडै:” से शङ्कराचार्य को लक्ष्य किया 
दोनों पद सम्प्रदायविशेष के वाचक नहीं है लक्ष्य किया है। अतएव, प्रकट है कि ये 
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है। प्राय: सभी उत्तर देते थे--'पचित्तम' होता है; किसी के मुँह से शुद्धरूप 
“पक्वम” निकला ही नहीं। जिसका उत्तर अशुद्ध होता था, उसको ब्रह्मराक्षस 
उसी समय खा जाता था। बहुत दिनों के बाद एक शिष्य से ठीक उत्तर 
मिला, यह उज्जैन का एक ब्राह्मण था; इसका नाम चन्द्र था'। 

गौड़पाद ने इन्हें महाभाष्य की पूर्ण विद्या दी। चन्द्र ने क्षिप्रता के साथ 
सारा महाभाष्य लिख लिया। इसको लेकर चन्द्र उज्जैन को लौट गये। प्रसिद्धि 
है कि चन्द्राचार्य के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति की कन्या के 
साथ चार विवाह हुए थे। चारों स्त्रियों के चार पुत्र भी हुए थे। वे वररुचि, 
विक्रम, भट्टि और भर्तृहरि थे। भर्तृहरि अत्यन्त बुद्धिमान्‌ थे। चन्द्राचार्य ने 
उन्हें महाभाष्य पढ़ाया था। भर्तृहरि महावैयाकरण हुए, परन्तु अहंकार के 
आधिक्य से उनका, एक लाख २५ हजार कारिकात्मक, ग्रन्थ नष्ट हो गया। 
अब गौड़पाद ने शापमुक्त होकर भाग्यवश व्यासपुत्र शुक के दर्शन पाये 
और प्रार्थनापूर्वक उनसे यथाविधि संन्यास ग्रहण किया! अन्त में उन्होंने 
हिमालय में जाकर योगाभ्यास किया--ऐसी प्रसिद्धि है। तक्षशिला के 
शाक्यवंशीय राजा प्रावृती और अयकुन्य, दामिश प्रभूति अपरान्तदेशीय 
योगी उनका बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने हिमालय के बौद्ध राजा अयाचार्य 
को दीक्षा दी थी। ये सब विषय आत्मबोध के गोड़पादोल्लास ग्रन्थ में लिखित 
हैं| गौड़पाद ने चन्द्राचार्य को संन्यास देकर उनका नाम गोविन्द रखा। यही 
गोविन्द शङ्कराचार्य भगवान्‌ के गुरु हैं। गोविन्द संन्यास लेकर नर्मदा-तट 
पर पुत्र भर्तृहरि के साथ वास करते थे और गोविन्द नाम का जप करते थे! 
शङ्कराचार्यजी, संन्यास लेने के लिए इन्हीं के पास आये थे। 


भगवान्‌ शङ्कराचार्य का आविर्भावकाल 

भगवान्‌ शङ्कराचार्य का आविर्भाव और तिरोभाव कब हुआ था इस 
विषय में अनेक मतमतान्तर हैं। ख्रीष्ट से पूर्व षष्ठ शताब्दी से लेकर ख्रीष्ट 
से अनन्तर नवम शताब्दी तक किसी समय में इनका आर्विभाव हुआ था, 
यह सब लोग मानते हैं; किन्तु किस वर्ष में उनकी उत्पत्ति हुई थी, इसका 
अभी तक पक्का निश्चय नहीं हो सका है। 

पहला मत यह है कि शङ्कराचार्य ने ख्री० पू० ५०८ वर्ष में जन्मग्रहण 
किया था तथा खी० पू० ४७६ वर्ष में (२६२५ कलि-वर्ष में) ३२ वर्ष की 
१. राजतरङ्गिणी (१७६) में लिखा है कि चन्द्राचार्य ने काश्मीरराज अभिमन्यु के समय में 

काश्मीर जाकर वहाँ महाभाष्य का प्रचार किया था। क्या ये दोनों चन्द्र एक ही व्यक्ति थे ? 
२. द्रष्टव्य-एन्‌० वेंकटरमणकृत श्रीशङ्कराचार्य, पृ० २५। 
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में देह-त्याग किया था। जो लोग इस मत को मानते हैं, उनकी 

र शङ्करदिग्विजय आदि ग्रन्थों की अपेक्षा सर्वज्ञ सदाशिवबोध- 
कृत पुण्यश्लोकमझरी, आत्मबोधरचित उसका परिशिष्ट, शिक 
गुरुरत्नमाला तथा आत्मबोध-कृत गुरुरत्न-मालाटीका सुषमा--इन म 
का प्रामाण्य अधिक है। इन सभी अन्थकारो का काञ्जीवती कामकोटिपीठ 
से सम्बन्ध है। इस मत में पाँच विभिन्न शङ्करों के नाम-साम्य से कुछ गड़बड़ 
होने के कारण आदिशङ्कर के समय-निरूपण से कठिनाई पड़ रही है। पहले 
जो समय बतलाया है, वह आदिशङ्कर का है। इसके पश्चात्‌ कृपाशङ्कर 
(ति० का० ६९ खी०), उज्ज्वलशङ्कर (ति० का० ३६७ खरी०), मूकशङ्कर 
(ति० का० ४३७ खी०) और अभिनवशङ्कर (ति० का० ८४० खी०) 
आर्विभूत हुए थे। ये काञ्जी के पीठाधीश सर्वज्ञात्मा से यथाक्रम सप्तम, 
चतुर्दश, अष्टादश और षट्त्रिंश स्थानापन्न काञ्चीमठ के अधीन थे। 

काञ्चीमठ तथा द्वारकामठ में जो गुरु-परम्परा-काल' प्रसिद्ध है, उसके 
अनुसार शङ्कर खी० पू० पञ्चम शताब्दी के प्रतीत होते हैं, परन्तु एक मत 
में शङ्कर का जन्मकाल ४७६ खी० पू० और दूसरे मत में उनका निर्वाण- 
काल ४७५ खी० पू० है, इतना ही काञ्जी और द्वारका के मत में भेद है। 

किसी-किसी के मत से खी० पू० ४४ में शङ्कर का आविर्भाव-काल 
माना जाता है। | 

केरलोत्पत्ति के मतानुसार शङ्कर का आविर्भाव काल खी ० चतुर्थ शतक 
है। इस मत में शङ्कर का जीवन-काल ३२ वर्ष के स्थान में ३८ वर्ष माना. 
जाता है।१ 

शताब्दी के अन्त में शङ्कराचार्य आविर्भूत हुए थे, यह भी एक 
मत है। 

वर्नेल ने अपने “South Indian PalaeographY' नामक ग्रन्थ में (पृष्ठ 
२७-१११ ) तथा सिवेल ने "$! of antiquities in Madras’ नामक ग्रन्थ 
में (पृछ १७७) कहा है कि शङ्कराचार्य का आविर्भाव-काल खी० सप्तम 
शताब्दी है। वर्तमान समय में श्रीयुत्‌ राजेन्द्रनाथ घोष महाशय ने विभिन्न 
प्रकार के प्रमाणो से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि शङ्कराचार्य 
१. काञ्ची की गुरु-परम्परा एन्‌? वेंकटरमणकृत ‘Sankaracharya the Great and his suc- 


cessors in Kanch।' नामक ग्रन्थ में (१९२३) और द्वारका की गुरु-परम्परामूलक काल 


The050P॥ पत्र के सोलहवें खण्ड का तृतीय तथा पञ्चम संख्या में 
'लेख में देखना चाहिए र ख्या में बाबू गोविन्ददास के 


२. द्रष्टव्य-।ndian Antiquary, p. २८२. 
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६०८ शकाब्द अथवा ६८६ खोष्टाब्द में आविर्भूत हुए थे'। वे कहते हैं कि 
शङ्कराचार्य ने ३४ वर्ष की अवस्था में देहत्याग किया था। उनके कथन का 


` मूल महानुभवसम्प्रदाय के दर्शनप्रकाश नामक अन्थ में उद्धृत शङ्करपद्धति 


का वचन है। इस ग्रन्थ में शङ्कर का तिरोभावकाल “युग्मर पयोधि४ 
रसामित६' शाक में कहा गया है। इससे उनका जन्मकाल ६४२ शाके 
संवत्सर में प्राप्त होता है। “रसा' पद एक अथवा रसातल समझकर छ: 
माना जा सकता है। घोष महाशय कहते हैं कि छ: मानना ही युक्तिसङ्गत 
है। एक मानने में असम्भव दोष आ जाता है। इसके अनुसार ६४२+७८ 
अर्थात्‌ ७२० ख्रीष्टाब्द में शङ्कर का मृत्युकाल ग्राप्त होता है। 

शङ्कर अष्टम शताब्दी में थे, यह भी एक मत है। अध्यापक वेवर ने 
प्राचीन समय में इस मत का समर्थन किया था?। । ७५७ रा०७ ने शृङ्गेरी मठ 
के गुरुपरम्पणाकाल को एक-एक करके जोड़कर अनुमान किया था कि 
शङ्कर ७४० से ७६७ के बीच में जीवित थे | 

एक मत यह भी है कि शङ्कराचार्य ७८८ खी० में आहि होकर ३२ 


. वर्ष की अवस्था में अर्थात्‌ ८२० ख्रीष्टाब्द में तिरोहित हुए थे आजकल 


अधिकांश प्रत्नतत्त्ववित्‌ पण्डित इसी मत को मानते हैं। शङ्कर के मुख्य 
शिष्य देवेश्वर अर्थात्‌ सुरेश्वर आचार्य के शिष्य सर्वज्ञात्मा ने सङ्केपशारीरक 


` द्रष्टव्य--आचार्य शङ्कर और रामानुज (बँगला), पृष्ठ ७८७-८०७। 

, द्रष्टव्य History of Indian Literature, 0. ५९ note. 

्रष्टव्य-—Proceedings of Third Oriental Conference, 0. २२५ 

, नीलकण्ठभट्टकृत शङ्करमन्दारसौरभ में भी यही मत गृहीत हुआ है (द्रष्टव्य 
आर्यविद्यासुधाकर)। अध्यापक टीले ने अपने 00६९ of the History of Ancient 
२०॥४।०05 नामक ग्रन्थ (पृष्ठ-१४१) में इसी मत का ग्रहण किया है। स्वर्गत के० बी० 
पाठक को बेलगाँव में तीन पन्नों की एक पुस्तक मिली थी। उसके अन्त में ऐसा लिखा 
था-- 
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ुष्टाचारविनाशाय प्रादुर्भूतो महीतले। 

स एव शङ्कराचार्य: साक्षात्‌ कैवल्यनायकः।। 
निधिनागेभवहृचचन्दे (३८८९ कल्यब्द = शकाब्द ७१० = ख्रीष्टाब्द ७८८) विभवे 
शङ्करोदयः। 

. अष्टवर्ष चतुर्वेदान्‌ द्वादशे सर्वशाखनकृत्‌। 

षोडशे कृतवान्‌ भाष्यं द्वात्रिशे मुनिरभ्यगात्‌।। 

कल्यन्दे चन्द्रनेत्राङ्कवहयन्दे ३९३१ गुहाप्रवेशः। 

वैशाखे पूर्णिमायान्तु शङ्कः शिवतामियात्‌।। 
(द्रष्टव्य--के. बी. पाठककृत “The Date of Sankaracharya (indian Antiquary, 
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नामक एक अति उत्कृष्ट वेदान्त-ग्रन्य की रचना की थी। जिस समय मनु 
कुलादित्य राज्य-शासन करते थे, उसी समय उक्त ग्रन्थ का निर्माण हुआ 
था, ऐसा उसमें लिखा है-- ळक 
श्रीमत्यक्षतशासने मनुकुलादित्ये भुवं शासति। 
डॉक्टर भण्डारकर ने अपने Early History of the ९००९॥ नामक ग्रन्थ 
में लिखा है कि यह मानव-वंश का राजा आदित्य चालुक्य था--एऐसा 
अनुमान किया जा सकता है। परन्तु वस्तुतः चोलराजगण ही मनु से सम्भूत 
हुए थे, ऐसी प्राचीन काल से प्रसिद्धि है। मनु चोल प्रसिद्ध ही हैं; शिलालेख 
'में भी मनुवंशीय चोल कहे गये हैं। इस वंश में तीन राजे आदित्य नाम से 
प्रसिद्ध थे, उनमें सबसे प्राचीन आदित्य प्रथम परान्तक के पिता थे, जिनका 
काल प्राय: दशम शताब्दी के प्रथमार्ध में माना जाता है। इससे यह सिद्ध 
होता है कि शङ्कराचार्य नवम शताब्दी के प्राथमांश में ही जीवित थे। 
भगवान्‌ शङ्कराचार्य वस्तुतः किस समय त हुए थे, कब तक 
जीवित रहे, कौन-कौन ग्रन्थ उन्होंने रचे और कौन-कोन कार्य किये, इसका 
इस समय यथार्थ निश्चय करना अत्यन्त कठिन है। शङ्कर के चरित-ग्रन्थों 
में कहीं इन सब विषयों में अल्पाधिक आलोचना की गयी है'। परन्तु इन 
सब अन्थों में वर्णित बातों में परस्पर संवाद नहीं है। किसी-किसी अंश में 
वर्णित विषय की प्रामाणिकता के विषय में ऐतिहासिक लोग सन्देह प्रकट 
करते हैं। शङ्कर के आविर्भाव-काल आदि के विषय में पहले जो विभिन्न . 
१८८२, ७. १७३-७५) कृष्णब्रह्मानन्दकृत शङ्करविजय में भी शङ्कर का जन्मकाल 
इस प्रकार दिया गया है। यथा-- 
निधिनागेभवह्वयब्दे विभवे शङ्करोदय:। 
कलौ तु शालिवाहस्य सखेन्दुशतसप्तके।। (७१०) 
कल्यब्दे भूदगङ्काग्निसम्मिते शाङ्करो गुरु:। 
“काल कल्यब्द 
तित क २१ यवा कक क 2 अथवा शकाब्द ७१० और 
० शक्कर क चरित्र के विषय में ये सब ह 
कृत शङ्करदिग्विजय । इस ग्रन्थ जित? त nl 
चाग, मयूर, दण्डा, अभिनवगुप्त तथा श्रीहर्ष शङ्कराचार्य के समकालीन माने गये हैं। 


कई एक विद्वान्‌ इस माधव को भागवतचम्पूकार माधव 
छ ग्‌ धव से (जिसको “नवकालिदास' 
उपाधि दी गयी थी) अभिन्न समझते हैं। यह ग्रन्थ विद्यारण्य का नहीं है। कटरा 


शङ्कर के प्रशिष्य तथा त्रोटक के शिष्य थे। परन्तु यह र । भासी 
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मतों का उल्लेख किया गया है, उससे प्रतीत होगा कि इस विषय में भी 
पण्डितों का मतवैषम्य है। शङ्कर के काल-निरूपण के विषय में आलोचना 
करने के समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक क | 
(क) शङ्कर के प्रधान शिष्य सुरेश्वरचार्य ने अपने अन्थ में बौद्धपण्डित 
धर्मकीर्ति का उल्लेख किया है। ये धर्मकीति प्रसिद्ध बौद्धनैयायिक धर्मकीर्ति 
से अभिन्न थे, इसमें कोई सन्देह नहीं है'। | 
(ख) शङ्कराचार्य स्वयं शारीरकभाष्य के द्वितीय अध्याय के द्वितीयपाद 
के २८ वें सूत्र के भाष्य में धर्मकोति की एक कारिका का कुछ अंश, 
योगाचार की समालोचना के प्रसङ्ग में, उद्धृत किया है। धर्मकीति की कारिका 


यह है-- 
“सहोपलम्भनियमादभेदो नीलतद्धियोः। 
भेदश्व भ्रान्तविज्ञानैर्दश्येतेन्दाविवाद्वये' ।। 
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में उत्तर काल में आविर्भूत आचायों का भी उल्लेख है। ३. राजचूडामणि कृत शङ्कराभ्युदय। 
४. चिद्विलासेन्द्रकृत शङ्करविजय। ५. सदानन्द्रचित शङ्करजय। ६. सर्वज्ञ सदाशिव- 
बोधकृत पुण्यश्लोकमञ्जरी। ये ग्रन्थकार काशी के शंकर-मठ के अध्यक्ष थे। इस अन्थ में 
१०९ श्लोक हैं। ७. पुण्यश्लोकमज्ञरीपरिशिष्ट--महादेवेन्द्रसरस्वतीशिष्य आत्मबोधकृत। 
८. गुरुरत्नमाला--काञ्चीमठाध्यक्ष परमशिवेन्द्रसरस्वतीशिष्य सदाशिवब्रह्मेन्द्रकृत। यह 
ग्रन्थ ८६ आर्या छन्दों में निबद्ध है। इस ग्रन्थ पर आत्मदेवेन्द्रसरस्वतीशिष्य आत्मबोधकृत 
टीका भी है। इसका निर्माण १६४२ शकाब्द में हुआ था। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त 
स्कन्दपुराण के नवमांश में, मार्कण्डेयसंहिता में, शिवरहस्यपुराण में, गुरुमतमालिका में 
तथा गुरुपरम्पराचरित में भी शङ्कर का चरित वर्णित है। विद्यारण्यकृत श्रीविद्यार्णव तथा 
शक्तिसङ्गमतन्त्र में भी प्रसङ्गतः शङ्कर तथा शाङ्करसम्प्रदाय का वर्णन है। मलयालम भाषा 
में भी शङ्कर का एक चरितग्रन्थ है। | 

१. धर्मकीर्ति का समय प्राय: ६३५ से ६५० माना जा सकता है। ये धर्मकीर्ति नालन्दा 
विश्वविद्यालय के अध्यक्ष आचार्य धर्मपाल के शिष्य थे और धर्मपाल के परवत्तीं नालन्दा 
के अध्यक्ष आचार्य शीलभद्र के सहाध्यायी थे। ये धर्मकीर्ति प्रसिद्ध बौद्धनैयायिक दिङ्नाग 
के शिष्य ईश्वरसेन. के भी शिष्य थे। इन्होंने प्रमाणवार्सिक, प्रमाणविनिश्चय, न्यायबिन्दु 
प्रभृति अन्थों का निर्माण कर बौद्धन्यायशाख को विशेष रूप से गौरवान्वित किया था। 
श्लोकवार्तिक, तन्त्रवार्तिक, प्रभृति मीमांसा-अन्थों के रचयिता कुमारिल इनके समकालीन 
थे, ऐसी प्रसिद्धि हैं। तिब्बतीय लामा तारानाथकृत बौद्धधर्म के इतिहास से कुमारिल तथा 
धर्मकीर्ति का परस्पर कैसा सम्बन्ध था, इसविषय में बहुत-सी बातें प्रतीत होती हैं। 
धर्मकीर्ति के प्रत्यक्ष-लक्षण “कल्पनापोढमभ्रान्तम्‌ . (द्रष्टव्य- -न्यायबिन्दु, ११ बनारस) 
का श्लोकवार्तिक में खण्डन किया गया है। यह लक्षण धर्मकीर्ति का ही है, दिङ्नाग का 
नहीं; क्योंकि दिङ्नाग के प्रत्यक्षलक्षण में अभ्रान्त यह विशेषण नहीं था। दिङ्नागाचार्य 
के प्रमाणसमुच्चय नामक ग्रन्थ में प्रत्यक्ष-लक्षणकारिका इस प्रकार दी गयी है 
नापि पुन: परत्यभिज्ञाऽनवस्था स्यात्स्मृतादिवत्‌। प्रत्यक्षं कल्पनापोढं नामजात्याद्यसयुतम्‌।।३।। 

(द्रष्टव्य-दिङ्लागकृत प्रमाणसमुच्चय, मैसूर संस्करण, पृ०-८) 


(२६) 


इस कारिका के 'सहोपलम्भनियमादभेदः' इतने अंश का उल्लेख 
शङ्कराचार्य ने किया है'। नाराजा 
(ग) दिङ्नाग की आलम्बनपरीक्षा से भी शङ्कर ने ' तत्‌ 
इस वचन का उद्धार किया है (२.।२।२८)। प 
(घ) ब्रह्मसूत्र (२।२।२२ तथा २।२।२४) के 4 में शङ्कराचार्य ने 
जिन दो बौद्धाचायों-के वचनों का उद्धार किया है, उनमें से पहला वचन 
गुणमतिकृत (६३०-६४० खी०) अभिधर्मकोशव्याख्या में मिलता है। 
(ङ) जैनमतखण्डन प्रसङ्ग में शङ्कर ने जिस मत का उद्धार किया है, 
वह दिगम्बराचार्य अकलङ्क के गुरु समन्तभद्र का प्रतीत होता है। भामतीकार 
'वाचस्पतिमिश्र ने इस प्रसङ्ग में समन्तभद्ररचित आप्तमीमांसा का वचन भी 
उद्धृत किया है- 
स्याद्वादः सर्वथैकान्तत्यागात्‌ किंवृत्तचिद्विधेः। 
सप्तभङ्गनयापेक्षो हेयादेयविशेषकृत्‌।। (२।२।३३) 
अकलङ्क साहसतुङ्ग राजा के सभासद्‌ थे। यह राजा साहसतुङ्ग 
राष्ट्रकूटराज दन्तिदुर्ग का नामान्तर है। इनका शासनकाल ६७५ शकान्द 


अथवा ७५३ ख्रीष्टाब्द है। वे अकलङ्क अष्टसाहस्रीकार विद्यानन्द के गुरु 
थेर] 


आदिशङ्कराचार्य के ग्रन्थ 
आदिशङ्कराचार्य ने कौन-कौन से ग्रन्थ रचे, यह ठीक-ठीक कहना 
कठिन है। शङ्कराचार्य की कृति रूप से प्राय: २०० ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। इनके 
अकरणग्रन्थ, भाष्य, स्तोत्र प्रभृति नाना प्रकार के लेख और रचना इन्हीं 
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१. इस श्लोक की प्रथम प्क धर्मकीर्ति के प्रमाणविनिश्चय तथा दूसरी पङ्कि उनके प्रामाणवार्त्तिक 
में मिलती है। 

२. महामहोपाध्याय सतीशचन्द्र विद्याभूषण का मत है कि अकलङ्क राष्ट्रकूटराज -शुभतुङ्ग 
अथवा अथम कृष्णराज (७५३-७७५) के समकालीन थे। प्रसिद्धि हे कि मान्यखेट के 
राजा शुभतुङ्ग के दो पुत्र थे। प्रथम का नाम अकलङ्क और दूसरे का निष्कलङ्क था। 

“सम्पत्ति का परित्याग करके त्यागी का जीवन 

ग्रहण किया था। सुप्रसिद्ध दिगम्बराचार्य समन्तभद्र की आप्तमीमांसा रत 

नाम का एक टीका लिखी थी। १. न्यायविनिश्चय, २. 

प्रभृति अनेक ग्रन्थ उन्होंने बनाये थे। समन्तभद्र ने 

उक बृहद्‌ भाष्य बनाया था, जिनका नाम गन्धहस्तिमहाभाष्य रखा था। यह पुस्तक इस 

प हो गयी है। इसी का उपोद्धातांश देवागमस्तोत्र अथवा आप्तमीमांसा नाम से 

| 


(२७) 
२०० के अन्तर्गत हैं। शङ्कराचार्य-नामधारी अनेक व्यक्ति हो गये हैं। 
आदिशङ्कराचार्य द्वारा स्थापित मठों में जो आचार्य पद पर अभिषिक्त होते 
थे, वे सभी शङ्कराचार्य नाम से प्रसिद्ध होते थे। वर्तमान समय में भी यही 
प्रणाली प्रचलित है। अतएव शङ्कराचार्य नामधारी बहुत व्यक्तियों की रचनाएँ 
एकत्र हो गयी हैं। उनमें से आदिशङ्कर की रचनाओं को पृथक्‌ कर लेना 
अत्यन्त कठिन है। यहाँ पर यही ज्ञातव्य है कि ब्रह्मसूत्र पर शारीरकभाष्य 
का निर्माण करने वाले शङ्कराचार्य ने कौन-कौन ग्रन्थ बनाये थे। प्रसिद्धि है 
कि प्रस्थानत्रय पर ही उनके भाष्य हैं। ब्रह्मसूत्र, श्रीमद्धगवद्वीता' तथा प्रधान 
कुछ उपनिषदों? पर ही उनके भाष्य हैं। गौड़पादकृत माण्डूक्यकारिका पर 


१. गीताभाष्य के विषय में भी विभिन्न प्रकार के मत हैं। अधिकांश पण्डितों का मत है कि यह 
आदिं-शङ्कर का ही ग्रन्थ है, किन्तु इस प्रसङ्ग में विशेष विवरण जानने के लिए 8. ॥. 
Krishnam|rं का लेख देखना चाहिए (४० १४. १९३३, 00. ३९-६०) 

२. केनोपनिषद्‌ पर पदभाष्य तथा वाक्यभाष्य शङ्कराचार्य द्वारा निर्मित है, ऐसी प्रसिद्धि है। 
परन्तु वाक्यभाष्य शंकर की रचना नहीं है, ऐसी पण्डितों की शङ्का है। किसी-किसी का 
कहना है कि वाक्यभाष्य विद्याशङ्करकृत है। एक व्यक्ति द्वारा उनका बनाया जाना सम्भव 
नहीं है, क्योंकि किसी-किसी स्थल में दोनों भाष्यों में मूल की व्याख्या परस्पर भिन्न और 
विरुद्ध प्रतीत होती है (दरष्टव्य-४।७।३२ और २।१।२)। मूल २।२ का पाठ पदभाष्य- 
मत में 'नाहम्‌', किन्तु वाक्यभाष्य-मत में “नाह” है। श्वेताश्वरतर उपनिषद्‌ का भाष्य भी 
आदि शंकरकृत नहीं है; क्योंकि उसमें एक स्थान पर गौडपाद की एक कारिका (३।३५) 
का “तथा च शुकशिष्यो गौडपादाचार्यः? कहकर उद्धार किया गया है। शङ्कर जैसे 
महापण्डित, शिष्यो के आचार के विरुद्ध अपने परम गुरु का नाम इस प्रकार लेंगे, इस 
पर विश्वास नही किया जा सकता। शङ्कराचार्य के ब्रह्मसूत्रभाष्य में (१।४।१५., २।१।९) 
“सम्प्रदायविदः” तथा `वेदान्तार्थसम्प्रदायविदः' कहकर गौडपाद का उल्लेख किया है। 
पण्डित लोग कहते हैं कि माण्डूक्य-उपनिषद्‌ का भाष्य भी आदि शङ्कर का नहीं है 
(द्रष्टव्य—Sir Asutosha Mukerj's Silver Jubilee Commemoration Volume, ॥- 
Orientalia, Part 2 7० 03-0) इसका दो मङ्गल-श्लोक रचना की दृष्टि से भाषा में 
अत्यन्त अपकृष्ट है। द्वितीय श्लोक में छन्दोभङ्ग भी है। प्रथम तीन पङ्कियाँ मन्दाक्रान्ता 
छन्द में हैं तथा चतुर्थ पह्लि स्रग्धरा छन्द में। अन्त में जो तीन श्लोक दिये गये हैं, उनमें 
व्याकरण की अशुद्धि भी है। शङ्कर ने अपने ग्रन्थों में प्रायः कहीं मङ्गलाचरण किया ही 
नहीं है। तैत्तिरीयभाष्य का मङ्गलाचरण भी प्रक्षिप्त ही है। नृसिंहतापिनी-उपनिषदू के 
भाष्यकार भी एक शङ्कर हैं। वही प्रपञ्चसार के भी रचयिता हैं। इस भाष्य में प्रपञ्चसार के 
छ: वचन उद्धूत हुए हैं। नृसिंहतापिनी उपनिषद्‌ के भाष्य में भी व्याकरण को अशुद्धियाँ 
बहुत हैं। माण्डूक्यकारिका की टीका में व्याकरण की अशुद्धियाँ है, अपेक्षाकृत कम हैं। 
प्रपञ्चसार भी व्याकरण तथा छन्द की अशुद्धियो से परिपूर्ण है, इस विषय में लिखना 
अनावश्यक है। ईश, कठ, प्रश्न, मुण्डक, ऐतरेय, छान्दोग्य तथा बृहदारण्यक पर जो 
शाङ्करभाष्य है, वह सबको विदित ही है। 


१ क 


(२८) 


। विष्णुसहरख्ननामभाष्य और सनत्सुजातभाष्य भी प्राचीन- 
क की कृति के रूप में प्रसिद्ध हैं। हस्तामलक के ऊपर 
जो शङ्करकृत भाष्य मिलता है--वह वस्तुतः शङ्करकृत हैया क शिष्य 
का बनाया हुआ है अथवा किसी अन्य शङ्कर का बनाया हुआ ह, इसका 
निर्णय करना कठिन है। संन्यासि-सम्ग्रदाय में यह शङ्कराचार्य को ही रचना 
मानी जाती है। शङ्कराचार्य का गायत्रीभाष्य प्रसिद्ध है। मण्डलब्राह्मणोपनिषत्‌ 
के ऊपर राजयोगभाष्य नामक एक व्याख्यान मिलता है। यह भी आदिशङ्कर- 
कृत ही है, ऐसा ग्रन्थ देखने से प्रतीत होता है। यह ग्रन्थ मैसूर से प्रकाशित 
हो गया है। सांख्यकारिका के ऊपर जयमङ्गला नामक जो टीका प्रकाशित 
हुई है, किसी-किसी के मत से वह भी शङ्करकृत ही है। परन्तु इन पंक्तियों 
के लेखक ने उस ग्रन्थ की भूमिका में यह प्रतिपादन करने का प्रयत्न किया 
है कि वह टीका उन शङ्करार्य नामक पण्डित की रचना है, जिन्होंने और- 
और ग्रन्थों पर भी जयमङ्गला नाम की टीकाएँ बनायी हैं। विश्वास ही नहीं 
होता कि यह टीका आदिशङ्करकृत है। इनके अतिरिक्त विवेकचूडामणि, 
सर्ववेदान्तसिद्धान्तसंग्रह, उपदेशसाहस्री शङ्कराचार्य की बनायी हें! । प्रपञ्च- 
सार, सौन्दर्यलहरी प्रभृति अन्थों के साथ शङ्कर का नाम संसृष्ट है, किन्तु ये 
सब ग्रन्थ आदिशङ्कररचित हैं या नहीं, इस विषय में विविध कारणों से 
एऐतिहासिकगण विशेष रूप से सन्देह करते हर । ग्रन्थ की पुष्पिका से ज्ञात 
१. उपदेशसाहस्री से सुरेश्वराचार्य ने नैष्कर्म्यसिद्धि में (अ० ४) अनेक वचनों का उद्धार किया 


है। (इस न्थ के ऊपर शुद्धानन्द के शिष्य आनन्दज्ञान की, कृष्णतीर्थ के शिष्य रामतीर्थ 
को और विद्याधाम के शिष्य बोधनिधि.की टीकाएँ हैं।) 

२. परन्तु अमलानन्द ने वेदान्तकल्पतरु नामक भामती की टीका में (१।३।३३) प्रपञ्चसार 
को शङ्कराचार्यकृत माना है। यथा- “तथा चावोचन्नाचार्या: प्रपश्चसारे--अवनिजलानल- 
मारुतविहायसां शक्तिभिश्च तद्विम्बैः। सारूप्यमात्मनश्च प्रतिनीत्वा 'तत्तदाशु जयति सुधीः' 
यहाँ पर बिम्बशब्द से भूतमण्डल (अर्थात्‌ चतुरञ्न, धनुषाकार, त्रिकोण, षट्कोण और 
बिन्दु), शक्तिशव्द से निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति और शान्त्यतीत- -ये पाँच प्रकार 
का पृथिव्यादि शक्तियाँ समझनी चाहिए (अप्पय्यदीक्षितकृत 'परिमल' द्रष्टव्य)। 


प्रपद्चसारविवरण में लिखा है कि स्वयं शिव ने ही शङ्कराचार्य रूप में अवतीर्ण होकर 


मपश्चसार नामक ग्रन्थ लिखा था। शारदातिलक के टीकाकार राघवभट्ट, षट्टचक्रनिरूपण 
के टीकाकार कालीचरण प्रभृति तत्त्वविद्‌ 


शङ्कर का ही बनया हुआ है। विद्वद्वर ba क यही मत है कि प्रपञ्चसार आदि 
का समर्थन किया है। rthur A3०१ ने भी किसी-किसी अंश में इस 


शस ने परपञ्चसार-सम्बन्धदीपिका नाम 
क में लिखा है कि प्रपञ्चसार प्रपञ्चागम नामक किसी प्राचीन ग्रन्थ का सारसंग्रह है। 

त आज़ का सूची, सं ५२९९)। यह वस्तुत: शङ्कर रचित कोई अभिनवं ग्रन्थ 
नहीं है। प्रपञ्चसार के ऊपर पद्मपादाचार्य की टीका है। यदि इन पंद्मपादाचार्य को आदिशङ्कर 
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होता है कि सर्वसिद्धान्तसंग्रह नामक एक ग्रन्थ शङ्कराचार्यकृत है। किन्तु 
यह ग्रन्थ भी आदिशङ्कराचार्य का नहीं है, क्योंकि इस ग्रन्थकार के मत में 
पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा तथा देवताकाण्ड (सङ्कर्षणकाण्ड),--ये तीनों 
ग्रन्थ एक शास्त्र के अन्तर्गत हैं, परन्तु शारीरकभाष्य के शङ्कराचार्य ने 
दिखाया है कि (ब्र०सू० १।१।१) पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा अभिन्न 
शास्त्र नहीं हैं। 

शङ्कराचार्य ने बहुसंख्यक छोटे-छोटे ग्रन्थों की रचना की थी, जिनमें 
वेदान्ताधिकार के साधन, वैराग्य आदि सम्पत्तियों का वर्णन किया गया 
है। इन ग्रन्थों के कर्तृत्व तथा प्रामाण्य के विषय में ठीक-ठीक विचार 
करना कठिन है। परन्तु प्राचीनकाल से ही विभिन्न प्रदेशों में भिन्न-भिन्न 
लिपियों में लिखे गये जितने ग्रन्थ गोविन्दभगवत्पादशिष्य शङ्कर-रचित ' 
कहे गये हैं, यथासम्भवं उनकी एक सूची नीचे देने का प्रयत्न करता हूँ। 


. के मुख्य शिष्य पञ्चपादिकाकार पद्मपादाचार्य से अभिन्न माना जाय, तो प्रपञ्चसार को 
आदिशङ्कर की रचना मानना ही अधिक सङ्गत होगा। किन्तु भाषा तथा रचनाशैली से 
आधुनिक समालोचकों की दृष्टि में यह ग्रन्थ शारीरकभाष्यकर्त्त का प्रतीत नहीं होता! 
गीर्वाणेन्द्रसरस्वतीकृत प्रपञ्चसार का एक सारसंग्रह ग्रन्थ प्रसिद्ध है। ललितात्रिशती के 
ऊपर भी शङ्कराचार्य के नाम से एक भाष्य-ग्रन्थ प्रसिद्ध है। यह भी त्रिपुरासम्प्रदाय का ही 
है। दक्षिणामूर्तिस्तांत्र के आदिशङ्करकृत होने में कोई सन्देह नहीं है। उसके ऊपर 
सुरेश्वराचार्यकृत मानसोल्लासवार्तिक है। परन्तु उसके पर्यालोचन से ज्ञात होता है कि यह 
षद्त्रिशत्तत््ववादी आगम के मतानुसार ही लिखा गया था। शैवागम के कुछ पारिभाषिक 
शब्दों का प्रयोग भी मूलस्तोत्र तथा वार्तिक में मिलता है। सौन्दर्यलहरी के विषय में यह 
मत है कि यह आदि शङ्करकृत स्तोत्र है। प्राचीन समय से लेकर विभिन्न टीकाकारों ने इसी 
मत का समर्थन किया है। श्रीविद्यार्णव नामक तन्त्र-ग्रन्थ में शङ्कर तान्त्रिकसम्प्रदाय के 
प्रवर्तक कहे गये है और उसमें तान्त्रिकगुरु-परम्परा का भी उल्लेख किया गया है। 
शक्तिसङ्गम आदि तन्त्र-अन्थों मे भी शङ्कर का सम्बन्ध विशेष रूप से दिखलाया गया है। 
शङ्कर के परम गुरु गौडपाद की सुभगोदय नामक तान्त्रिक स्तुति प्रसिद्ध है। गोडपादकृत 
श्रीविद्यारत्नसूत्र भी तान्त्रिक अन्थ है। परन्तु यह स्थान इस विषय की विशेष आलोचना 
का नहीं है; अतएव इस विषय का अधिक विस्तार यहाँ पर नहीं किया है। तन्त्रा में 
और शङ्कराचायाँ का भी पता लगता है-तारारहस्यवृत्ति (वासनातत्त्वबोधिनी) कर्त्ता 
शङ्कराचार्य का नाम तन्त्र के इतिहास में मिलता है। किन्तु इन्होंने उक्त ग्रन्थ की पुष्पिका 
में अपना परिचय कमलाकरपुत्र और लम्बोदरपौत्र कहकर दिया है। सम्भव है इन्हीं शङ्कर 
ने शिवार्चनमहारत्न, कुलमूलावतार, क्रमस्तव आदि ग्रन्थ बनाये हों। षट्चक्रभेदटिप्मणी 
भी इन्होंने बनाई होगी। ये बंगाली थे। इन्होंने अपना परिचय “गौडदेशनिवासी 
महामहोपाध्याय श्रीशङ्करागमाचार्य' कहकर दिया है। ये कौल थे। इन्होने कहा है-- 
कुलागम अथवा कुलतन्त्र का आश्रय लिए विना किसी को सायुज्य मुक्ति नहीं मिल 
सकती। इनका मत है कि वामाचार, दक्षिणाचार तथा सिद्धान्ताचार से केवल सालोक्य 
मुक्ति होती है। इस ग्रन्थ की एक प्रति नेपाल-दरबार के अन्थागार में है, इसमें प्रतिलिपि 
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यह.सूची सर्वथा अपूर्ण है, इसमें कोई सन्देह नहीं। विभिन्न अन्थागारों की 
हस्तलिखित पुस्तकों का अन्वेषण करने पर सम्भव है कि इस प्रकार के 
और भी ग्रन्थ मिल सकें। परन्तु जहाँ तक प्रसिद्ध क्षुद्र अन्थो का नाम-संग्रह 
हो सका है, उतना ही यहाँ लिखने का प्रयत्न किया गया है। ऐतिहासिक 
दृष्टि से इस संग्रह पर विचार करने का अवसर नहीं है। शुद्ध शङ्कर के नाम 
से ये ग्रन्थ संसृष्ट हैं, इसीलिए इनका नाम यहाँ दिया गया है। 

१. एकश्लोकी--इस नाम से पृथक्‌-पृथक्‌ दो श्लोक वेदान्त के इतिहास 
में प्रसिद्ध हैं। उनमें एक के ऊपर गोपालयोगीन्द्र के शिष्य स्वयंप्रकाशयति 
का 'स्वात्मदीपन' नामक व्याख्यान है। 

२. कौपीनपञ्चक--इसका नामान्तर “यतिपञ्चक' है। 

३. अद्वैतपञ्चरत्न--कहीं-कहीं पर यह पुस्तक 'आत्मपञ्चक' अथवा 
“अद्वैतपञ्चक' नाम से भी कही गयी है। पञ्चक नाम होने पर भी किसी- 
किसी स्थान में एक श्लोक अधिक दीख पड़ता है। 

४. आत्मबोध--गीवणिन्द्र के शिष्य बोधेन्द्र ने इसके ऊपर 
“भावप्रकाशिका' नामक एक टीका लिखी थी। ये गीर्वाणेन्द्र किसी अद्वैत 
पीठ के अध्यक्ष थे, ऐसा प्रतीत होता है। टीकाकार बोधेन्द्र त्रिपुरसुन्दरी के 
उपासक थे। इन्होंने अपनी टीका में लिखा है-- 

श्रीचक्रमध्यनिलया समस्तगुणसेविता। 
सा देवी त्रिपुरा तुष्टा वीक्षतां मत्कृतिं वराम्‌।। १ ।। 
(द्रष्टव्य-तञ्जौर-कैटलाग, पु० सं०-७१७४) 
५. अद्वैतानुभूति। 


६. अद्दैतरसमञ्जरी-सदाशिवेन्द्र सरस्वती ने भी इस नाम से एक - 


पुस्तक रची थी। | 


७. अपरोक्षानुभूति--'अपरोक्षानुभवामृत' नाम से एक शङ्कर-रचित 
प्रकरण का पता चलता है। 


भी हे। 


१. पञ्चरत्न-इस ग्रन्थ का नामान्तर 'उपदेशपञ्चक', "पञ्चरत्नमालिका' 
अथवा 'साधकपञ्चक' है। 
a SRD RE 


करने का समय ल० सन्‌ ५११ अर्थात्‌ १६३ सन्‌ लिखा है। तारारहस्यवृत्ति में 

० रारहस्यवृत्ति में 
तारापज्झटिकास्तोत्र नाम से एक शङ्करकृत स्तोत्र का उल्लेख हे. है 
हिल र तुम्‌ है; किन्तु ये कौन शङ्कर है, 


८. निर्वाणषट्क--इसका नामान्तर 'आत्मषट्क' और 'चिदानन्दषट्क' . 
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१०. निरञ्जनाष्टक। 

११. स्वात्मप्रकाशिका। 

१२. आर्यापञ्चक- इस पर सच्चिदानन्द सरस्वती की एक टीका है। 

१३. विज्ञाननौका अथवा स्वरूपानुसन्धान। 

१४. अनात्मश्रीविगर्हणप्रकरण। 

१५. जीवन्मुक्तानन्दलहरी। 

१६. गुर्वष्टक। 

१७. केवलोऽहम्‌। 

१८. परापूजा-इसका दूसरा नाम 'आत्मपूजा' है। 

१९. चर्पटपञ्जरिका-कही-कहीं पर 'द्वादशमञ्जरी' अथवा 
'द्रादशपञ्जरिका' नाम से भी यह ग्रन्थ प्रसिद्ध है। यह कहीं 'मोहमुद्गर' भी 
कहा गया है। किसी-किसी स्थान में इन श्लोकों के बदले दूसरे प्रकार के 
श्लोक 'मोहमुद्गर' में प्रसिद्ध हैं। 

२०. निर्गुणमानसपूजा। 

२१. प्रोढानुभूति। 

२२. तत्त्वोपदेश। 

२३. प्रश्नोत्तररत्नमालिका। 

२४. ब्रह्ममामावलीमाला (अथवा ब्रह्मज्ञानावलीमाला)। 

२५. निर्वाणमझरी। 

२६. प्रात:स्मरणस्तोत्र । 

२७. धन्याष्टक। 

२८. मणिरत्नमाला। 

२९. मठाम्नाय--इसमें कुल ६५ श्लोक हैं। 

३०. ब्रह्मानुचिन्तन अथवा आत्मानुचिन्तन। 

३१. मनीषापञ्चक--इसमें चण्डाल-रूपी शिव का (शङ्कराचार्य के सहित 
संवादरूप में) तत्त्वोपदेश है। इसके ऊपर सदाशिवेन्द्र की एक टीका है। 
मधुमञ्जरी' नाम से गोपालबालयतिकृत एक और भी टीका है, जिसके 
निर्माता ने अपना परिचय जगन्नाथ मुनि का शिष्य कहकर दिया है। यदि 
ये जगन्नाथमुनि काशी के प्रसिद्ध जगन्नाथाश्रम से अभिन्न हों, तो वे टीकाकार . 
नृसिंहाश्रम के सतीर्थ ही होंगे। इस 'मनीषापञ्चक' से विलक्षण एक और भी 
'मनीषापञ्चक' कहीं-कहीं पर दीख पड़ता है। “मनीषापञ्चक' के ऊपर 
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हस्तामलक की टीका भी किसी-किसी संग्रह में उपलब्ध होती है। 


३२. सदाचार। 


३३. सहजाष्टक। ` ३ 
३४. स्वात्मनिरूपण--इसका नामान्तर वेदान्तार्या, 'बोधार्या', 


'आत्मबोध' या अनुभूतिरत्नमाला' है। 


३५. दशश्लोकी अथवा निर्वाणदशक- -इसके ऊपर प्रसिद्ध वेदान्ताचार्य | 


मधुसूदन सरस्वती ने 'सिद्धान्तबिन्दु' नामक व्याख्या लिखी है। 

३६. सारतत्त्वोपदेश। 

३७. वेदवेदान्ततत्त्वसार। 

३८. वाक्यवृत्ति-इसके ऊपर महायोगी माधवप्राज्ञ के शिष्य विश्वेश्वर 
पण्डित की 'प्रकाशिका' नामक टीका है। रामानन्दयति की भी टीका है। 


३९. योगतारावली--इससे भिन्न भी एकं योगतारावली' है, जिसके | 


रचयिता नन्दिकेश्वर हैं। 

४०. लघुवाक्यवृत्ति--इस पर पुष्पाञ्जलि’ नाम की एक टीका है। इस 
टीकाकार का समय ज्ञात नहीं है, परन्तु इन्होंने विद्यारण्य का निर्देश किया 
है, अत: उनके ये परवर्ती होंगे। । | 

४१. ज्ञानसंन्यास। 

४२. बालबोधिनी। 

४३. चिदानन्दात्मकस्तोत्र। 

४४. महावाक्यमन्त्र। 

४५. महावाक्यविवरण अथवा महावाक्यदर्पण। 

४६. महावाक्यविवेक। 

४७. अष्टश्लोकी। 

४८. द्वादशमहावाक्यविवरण। 

४९. पञ्चीकरणप्रकरण--इसके ऊपर गोपालयोगीन्द्र के शिष्य 


स्वयंप्रकाश ने विवरणनाम से एक टीका लिखी है। स्वयंप्रकाश ने शिवराम, 


पूर्णानन्द तथा पुरुषोत्तम नामक आचार्यों को अपना गुरु माना है। शङ्कर के 
शिष्य सुरेश्वर ने इसके ऊपर एक वार्तिक की रचना की है। इस वार्तिक के 
ऊपर. विवरण” नाम की एक टीका शिवरामतीर्थ की बनायी हुई है। उस 
टीका के ऊपरं 'आभरण' नाम की एक और भी टीका मिलती है। 

५०. आत्मानात्मविवेक। 


ITI 


| (३३) 

५१. प्रबोधसुधाकर। 

५२. दक्षिणामू्तिस्तोत्र--इस स्तोत्र के ऊपर सुरेश्वराचार्य ने “मानसो- 
ल्लास' नाम से वार्तिक तथा कैवल्यानन्द के शिष्य स्वयंप्रकाशयति ने 
“तत््वसुधा' नामक एक टीका बनायी है। 

५३. वारक : यह ग्रन्थ शङ्कर का नहीं है। यद्यपि इसके 
टीकाकार मुनिदास भूपाल ने-वाक्यसुधा के रचयिता शङ्कर हैं--ऐसा 
स्वीकार किया है (तज्ञोर-कैटलाग, पु० सं० ७३७४), तथापि यह कथन 
प्रामाणिक नहीं है। टीकाकार ब्रह्मानन्द भारती का मत है कि भारतीतीर्थ 
तथा विद्यारण्य ने मिलकर इस ग्रन्थ की रचना की थी (द्रष्टव्य-तञ्जौर 
कैटलाग, पु० सं० ७३६८), परन्तु स्वयंप्रकाश के प्रशिष्य तथा हयग्रीव 
के शिष्य विश्वेश्वर मुनि ने स्वरचित वाक्यसुधा टीका में लिखा है कि वाक्यसुधा 
के रचयिता अकेला विद्यारण्य ही हैं। | 

५४. परमहंससन्ध्योपासन। 

५५. गायत्रीपद्धति--इसमें विश्वामित्रसंहिता का उल्लेख है। 

५६. अज्ञानबोधिनी (आत्मबोधटीका)--यह पुस्तक चतुर्थ संख्या में 
उक्त पुस्तक से भिन्न प्रतीत होती है। 

५७. त्रिपुटीप्रकरण--इस पर आनन्दज्ञान की टीका है। 

, ५८. दशनामाभिमान--इसका किसी-किसी अंश में मठाम्नाय से काफी 
सम्बन्ध है, ऐसा ज्ञात होता है। 

५९. सर्ववेदान्तसिद्धान्तसंग्रह। 

६०. केरलाचारसंग्रह। 

६१. सामवेदमन्त्रभाष्य। 

६२. वञ्रसूच्युपनिषत्सार। 

६३. हरितत्त्वमुक्तावली। 

६४. जीवन्रह्मैक्यस्तोत्र। 

६५. मायापञ्चक। 

६६. ज्ञानगङ्गाशतक। 

६७. शतश्लोकी। 

६८. संन्यासपद्धति। 

६९. सर्वसिद्धान्तसंग्रह। 

७०. नवरत्नमाला! 
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७१. सर्वप्रत्ययमाला। | 
७२. मन्त्रार्णवस्तुति। 

७३. मन्त्रमातृकापुष्पमाला । 
७४. अवधूतषदक। | 
७५. ज्ञानगीता। | 
७६. सिद्धान्तपञ्जर। | 
प्रसिद्ध है कि शङ्कराचार्य ने बहुत से स्तीत्रग्रन्थों की रचना की थी। वे | 
पसमार्थतः अट्वैतवादी होने पर भी व्यवहार में देवताओं की उपासना तथा | 
सार्थकता खूब मानते थे और स्वयं भी लोकशिक्षा के लिए वैसा ही आचरण | 
करते थे। उनके विशाल हृदय में साम्प्रदायिकता के क्षुद्र भाव के लिए कोई 
स्थान नहीं था। इसीलिए शिव, विष्णु, शक्ति प्रभृति नाना देवताओं के | 
और उनके विभिन्न रूपों के स्तोत्र उनकी रचनावली में दीख पड़ते हैं। अवश्य | 
ही इनमें से बहुत से स्तोत्र परवत्तीं शङ्करो के द्वारा रचे गये होंगे। परन्तु ये | 
सब आदि शङ्कर में ही आरोपित किये गये है। जो लोग इस विषय का. 
विशेष रूप से अनुसन्धान करेंगे, वे प्रतिस्तोत्र का प्रामाण्य विचारपूर्वक | 
काल-निर्णय तथा कर्ता का निश्चय करने के लिए प्रयत्न करेंगे। केवल | 
शङ्कराचार्य के नाम के साथ सम्बन्ध है, इसीलिए इन स्तोत्रों का यहाँ उल्लेख | 
किया गया है। इनमें से दो-एक स्तोत्रों के नाम पूर्व सूची में भी आये हैं, | 
इसीलिए उनकी पुनरुक्ति नहीं की गयी है। | 
_ . १३. शिवस्तोत्र ॒ | 

१. राला ७. कालभैरवाष्टक | 

२. शिवाष्टक ८. शिवपादादिकेशान्तस्तोत्र | 

३. द्वादशज्योतिलिङ्गस्तोत्र ९. शिवकेशादिपादान्तस्तोत्र | 

४. दक्षिणामूर्त्यष्टक (2) १०. दक्षिणामूर्तिवर्णमाला | 


५. शिवपञ्चक्षरस्तोत्र ११. वेदसारशिवस्तोत्र | 
६. मृत्युझ्यमानसपूजा १२. शिवज्ञानदकारिका | 

| २. शक्तिस्तोत्र | 
१. अम्बाष्टक १५. गौरीदशक | 
२. त्रिपुरसुन्दर्यष्टक १६. भवान्यष्टक | 
३. ललितापञ्चरत्न 


१७. भवानीभुजङ्गप्रयात 
४. राजराजेश्वरीस्तोत्र १८. दुर्गापराधभञजनस्तोत्र 
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५. मीनाक्षीस्तोत्र १९. तारापज्ञटिका 
६. मीनाक्षीपञ्चरत्न २०. गिरिजादशक 
७. बालापञ्चरत्न २१. कालिकास्तोत्र 
८. त्रिपुरसुन्दरीमानसपूजा २२. काल्यपराधभञ्जनस्तोत्र 
९. त्रिपुरसुन्दरीवेदपाद ` २३. देवीचतुःषष्टयुपचारपूजास्तोत्र 
१०. अन्नपूर्णास्तोत्र २४. शारदाभुजङ्गप्रयात 
११.मातङ्गीस्तोत्र . २५. कामाक्षीस्तोत्र 
१२.देवीभुजङ्गप्रयात ` २६. श्यामामानसार्चन 
१३. देवीपञ्चरत्न २७. भ्रमराम्बाष्टक 
१४. देवीस्तुति 

३. .विष्णुस्तोत्र 
१. कृष्णाष्टक (दो प्रकार का) १२. जगन्नाथाष्टक 
२. बालकृष्णाष्टक १३. जगन्नाथस्तोत्र 
३. कृष्णदिव्यस्तोत्र १४. भगवन्मानसपूजा 
४. अच्युताष्टक . १५. पाण्डुरङ्गाष्टक 
५. चक्रपाणिस्तीत्र १६. मुकुन्दचतुर्दश 
६. विष्णुषट्पदी १७. हरिनामावलीस्तीत्र 
७. नारायणस्तोत्र १८. संकटहरणस्तीत्र 
८. गोविन्दाष्टक १९. रामाष्टक ` 


९. आर्त्तत्राणनारायणाष्ादश २०. राघवाष्टक 
१०.विष्णुपादादिकेशान्तस्तोत्र २१. रामभुंजङ्गप्रयात 


१ १. हरिमीडे स्तोत्र २२. रामतत्त्वरत्न 
४. गणेशस्तोत्र 
१. गणेशभुजङ्गप्रयात ३. गणेशाष्टक 
२. वरदगणेशस्तोत्र ४. गणेशपञ्चरत्न 
| ५. युगलदेवतास्तोत्र 
१. अर्धनारी धर स्तोत्र ४. हरिहरस्तोत्र 
२. उमामहेश्वरस्तोत्र ५. हरगोर्यष्टक होतय 
३. लक्ष्मीनृसिंहपञ्जरत्न ६. सङ्कटनाशनलक्ष्मीनृसिंहस्तोत्र 
६. नदी- तीर्थविषयकस्तोत्र 


१. गड़ाष्टक ६. काशीपञ्चक 
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२. गङ्गास्तोत्र ७. पुष्कराष्टक 
३. यमुनाष्टक (दो प्रकार का) ८ त्रिवेणीस्तोत्र 
४. नर्मदाष्टक ९. मणिकर्णिकास्तोत्र 


५. काशीस्तोत्र (विश्वनाथगनरीस्तोत्र) 
७. साधारणस्तोत्र 


१. सुब्रह्मण्यभुजङ्गप्रयात ६. सुवर्णमालास्तोत्र 

२. दत्तभुजङ्गप्रयात ७. महापुरुषस्तीत्र 

३. दत्तमहिम्नस्तोत्र ८. ब्रह्मानन्दस्तोत्र 

४. कनकधारास्तोत्र ९. हनुमत्पञ्चक 

५. कल्याणवृष्टिस्तोत्र १०. अञ्जनिस्तोत्र 
श्रीशङ्कराचार्य का शिष्यवर्ग 


शङ्कराचार्य जैसे अलौकिक बुद्धिसम्पन्न थे, उनके शिष्यों में सुरेश्वराचार्य 
तथा पद्मपादाचार्यं भी किसी अंश में वैसे ही बुद्धिसम्पन्न थे। हस्तामलक 
तथा त्रोटकाचार्य के विषय में विशेष ज्ञातव्य बातों को जानने का कोई : 
उपाय नहीं है। 

सुरेधराचार्य ने नेष्कर्म्यसिद्धि, तैत्तिरीयोपनिषद्धाष्यवार्तिक, बृहदारण्य- 
कोपनिपद्धाष्यवार्तिक, दक्षिणामूर्तिस्तोत्रवार्तिक अथवा मानसोल्लास, पञ्जी- 
करणवार्तिक, काशीमृतिमोक्षविचार आदि ग्रन्थों का निर्माण किया था। 
वेदान्तशा्न के इतिहास में वार्तिककार पद से केवल सुरेश्वराचार्य का ही 
बोध होता है। सुरेश्वर केवल वेदानतज्ञ ही नहीं थे, किन्तु धर्मशास्त्र में भी 
उनका अगाध पाण्डित्य था। याज्ञवल्क्यस्मृति पर 'बालक्रीडा', टीका, जो 
कि विश्वरूपाचार्य की कृतिरूप से प्रसिद्ध है, सुरेश्वराचार्य की ही कृति है, 
ऐसा प्रत्नतत्त्ववित्‌ विद्वानों का मत है। उक्त मत के अनुसार विश्वरूप 
सुरेश्वराचार्य का ही नामान्तर है'। बालक्रीडारीका के अतिरिक्त धर्मशास्त्र 


१. पण्डितवर २ ४. ।(2१९ ने History of Dhamashastra नामक ग्रन्थ में अनेक प्रमाणों 
| Wn की अभिन्नता का हा है। माधवाचार्य ने दशसि | 
क “आग्रे र i 

| 
हित ज त अ उद्धत हुआ है | 
फो पुरुषार्थप्रबोध नामक अन्थ में सुरेश्वरकृत नैष्कर्म्यसिद्धि को विखकप 
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में उनके और भी दो ग्रन्थों का परिचय मिलता है। उनमें एक श्राद्धकलिका 
है, जिसमें श्राद्ध का विशेष रूप से वर्णन हे। दूसरा एक गद्यपद्यात्मक 
निबन्ध है, जिसमें आचार आदि का विशेषरूप से प्रतिपादन किया गया 
है। श्रीरघुनन्दन भट्टाचार्य के उद्ठाहतत्त्व में जो विश्वरूपसमुच्चय नामक एक 
संग्रह ग्रन्थ का उल्लेख मिलता है, सम्भव है कि यह निबन्ध वही हो। ` 
वेदान्तशास्त्र के इतिहास में प्रसिद्धि है कि सुरेश्वर का गृहस्थाश्रमावस्था 
का नाम मण्डनमिश्र था। यह भी प्रसिद्धि है कि सुरेश्वर पहले कुमारिल के 
शिष्य और कर्मवादी मीमांसक थे। श्रीशङ्कराचार्य के संसर्ग में आकर और 
बाद में पराजित होकर श्रीशङ्कराचार्य के शिष्य बन गये। उनका संन्यासाश्रम 
का नाम सुरेश्वर पड़ा। इस मत के अनुसार मण्डन के नाम से जितने ग्रन्थों 
का प्रचार है, वे सभी सुरेश्वर द्वारा गृहस्थाश्रमावस्था में रचे गये हैं। मण्डन 
और सुरेश्वर का यह अभेदवाद शङ्करदिग्विजय के आधार पर है। इसी कारण 
इतने दिनों तक पण्डित-समाज में यह बात प्रामाणिक मानी जाती थी, 
परन्तु आजकल नवीन पण्डितों ने विशेषरूप से पर्यालोचन कर यह प्रायः 
सिद्ध कर दिया है कि मण्डन और सुरेश्वर एक ही व्यक्ति नहीं हैं। ये दो 
पृथक्‌ व्यक्ति थे और इनका समय भी एक नहीं है। मण्डन प्राचीन थे और : 
सुरेश्वर अर्वाचीन। अतएव दोनों के विषय में अभेदोक्ति सर्वथा निर्मूल है। 
मण्डन ने ब्रह्मसिद्धिः नामक एक उच्चकोटि का वेदान्त ग्रन्थ बनाया . 
था। यद्यपि यह ग्रन्थ अद्वैतसिद्धान्त का ही प्रतिपादक है, तथापि यह 
अद्वैतवाद नैष्कर्म्यसिद्धि तथा उपनिषद्धाष्यवार्तिकों में सुरेश्वराचार्यं से 
प्रतिपादित अद्वैतवाद से सर्वथा भिन्न है। माध्वसम्प्रदाय के मणिमञ्जरी नामक 
ग्रन्थ के अनुसार भी मण्डन और सुरेश्वर पृथक्‌ व्यक्ति प्रतीत होते हैं। मण्डन 
सुरेश्वर से प्राचीन थे, इसमें कोई सन्देह नहीं है। परन्तु वे शङ्कर के समकालीन 


इत्येवं नैष्कर्म्यसिद्धौ ब्रह्मांशेर्न्रह्मवित्तमै: । 
श्रीमद्धिविश्वरूपाख्यैराचायैः करुणार्णवैः।।इत्यादि। 
रामतीर्थ के मानसोल्लास, वृत्तान्तविलास और गुरुवंशकाव्य में भी ऐसा ही देखा 
जाता है। 

१. ब्रह्मसिद्धि के ऊपर वाचस्पतिमिश्र ने ब्रह्मतत्त्वसमीक्षा नामक एक टीका लिखी थी। परन्तु 
यह टीका अभी तक उपलब्ध नहीं हुई। भामती में इसका उल्लेख है। ब्रह्मसिद्धि उपलब्ध 
हो गयी है और प्रकाशित भी हो गयी है। मण्डनमिश्र का अद्वैतवाद भर्तृहरि के अद्वैतवाद 
के अनुरूप है। यह एक प्रकार से शब्दब्रह्माद्ययवाद का ही भेद है। मण्डन स्फोटवादी थे 
और स्फोट को सिद्ध करने के लिए स्फोटसिद्धि नामक एक ग्रन्थ भी उन्होंने बनाया था; 
परन्तु शङ्कराचार्य ने शारीरकभाष्य में स्फोट का विशेष रूप से खण्डन किया है। 


(२८): 


थे अथवा शङ्कर से भी प्राचीन थे, इसका निर्णय करना कठिन है। यह 
प्रसिद्ध है कि मण्डन कुमारिल के शिष्य थे'। परन्तु सुरेश्वर साक्षात्‌ अथवा 
परम्परा से कुमारिल के शिष्य थे, यह प्रतीत होता होता। उन्होंने 
तैत्तिरीयवार्तिक (१-९, १०) में कुमारिल के श्लोकवार्तिक की “मोक्षार्थी 
न प्रवतेंत'-इत्यादि कारिका को (सम्बन्धाक्षेपपरिहार १०) उद्धुत कर 
कुमारिल को “मीमांसकम्मन्य' कहा है। शिष्य की गुरु के विषय में इस 
प्रकार आक्षेपपूर्ण उक्ति सम्भव नहीं है। विधिविवेक, भावनाविवेक, 
विश्रमविवेक, मीमांसानुक्रमणी और स्फोटसिद्धि ये सब ग्रन्थ मण्डनमिश्रकृत 
हैं। इनमें विधिविवेक के ऊपर वाचस्पतिमिश्र ने? न्यायकणिका नाम की 
टीका लिखी है। भावनाविवेक पर उम्बेकाचार्यी की टीका मिलती है। 
स्फोटसिद्धि पर गोपालिका टीका प्रकाशित हुई है। मीमांसानुक्रमणिका पर 
म० म० गङ्गानाथ झा की नवीन टीका प्रकाशित हुई है। 
१. आनन्दगिरि के मत से मण्डनमिश्र कुमारिल के भगिनीपति (बहनोई) थे, परन्तु यह 
कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता। वस्तुत: मण्डन कुमारिल के शिष्य थे या नहीं, यह भी 
' विश्वास-योग्य नहीं है; क्योकि ऐसा होता तो श्लोकवार्तिक के टीकाकार उम्बेकाचार्य ने 
जो स्वयं कुमारिल के शिष्य थे, अपने सतीर्थ्य मण्डनमिश्र के ग्रन्थ “भावनाविवेकः पर 
टीका न लिखते। भावनाविवेक में कुमारिल के मत का खण्डन भी किया है। कुमारिल ने 
श्लोकवार्तिक में जिस स्फोटवाद का खण्डन किया है, मण्डनमिश्र ने स्फोटसिद्धि नामक 
. अपने ग्रन्थ में उसी का विशेष रूप से मण्डन किया है। 

२. वाचस्पतिमिश्र ने मण्डन के एक माीमांसा-अन्थ पर और एक वेदान्त-ग्रन्थ पर टीका 
लिखी थी। वाचस्पतिमिश्र मण्डनमिश्र के भक्त थे, इसमें कोई सन्देह नहीं है। किसी-किसी 
पण्डित का यह विश्वास है कि वाचस्पतिमिश्र ने भामती में बहुत स्थलों पर मण्डनमिश्र के 
सिद्धान्त का अनुसरण करते हुए व्याख्या की है। उनकी व्याख्या सर्वत्र ठीक-ठीक शङ्कर 
के मत के अनुकूल भी नहीं है। शङ्करवेदान्त का भामतीप्रस्थान कितने अंशों में मण्डनमिश्र 
के मत के अनुकूल है, इसकी आलोचना का यह अवसर नहीं है। परन्तु प्रतिद्वन्द्वी 
विवरण-प्रस्थान को सत्ता से प्रतीत होता है कि पद्मपादाचार्य की धारा से अथवा वार्तिक 


की सरणि से भिन्न रूप में चलने का कोई कारण होना चाहिए। मण्डन के सिद्धान्त के प्रति | 
विशेष अनुराग ही इसका कारण प्रतीत होता है! 


उन्होंने पर एक टीका लिखी थी, जिसका उल्लेख शासत्रदीपिका की 
रामकृष्णकृत व्याख्या में है। शान्तरक्षित ने तत्त्वसंग्रह में श्लोकवार्तिक 
टाकाकार रूप से जिस उवेयक का उल्लेख किया है, वे वस्तुतः ये ही उम्बेकाचार्य हैं। 
इनका नाम विभिन्न अन्थों में कहीं उवेक, उवेयक, उम्बेक इस तरह नाना प्रकार का 
उपलब्ध होता है। कमलशील ने भी अपनी पञ्जिका में उम्बेक का वचन उद्धृत किया है। 
सम्पूर्ण श्लोकवार्तिक की टीका उम्बेक ने अकेले हीं बनाई थी या जयमिश्र की सहायता 
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सुरेश्वराचार्य ने नेष्कर्म्य में तीन प्रकार के समुच्चयवाद का उल्लेख 
करके खण्डन किया है। इनमें से प्रथम मत ब्रह्मदत्त का है (यत बात 
नैष्कर्म्यसिद्धि की विद्यासुरभिटीका में, १।६७, कही गयी है। आनन्दज्ञान 
ने सम्बन्धवार्तिक में, ७९७, इसका समर्थन किया है), द्वितीय मत मण्डनमिश्र 
का है (सुरेश्वर ने वार्तिक में ४।४।७८६-८१०, इस मत का खण्डन किया 
है। आनन्दज्ञान की टीका से ज्ञात होता है कि यह मण्डन का मत है) और 
तृतीयमत भर्तृप्रपञ्च का है। ब्रह्मदत्त कहते हैं कि आज्ञाननिवृत्ति भावनाजन्य 
साक्षात्कारात्मक ज्ञान से होती है, वेदान्तवाक्यजन्य ज्ञान से नहीं होती! 
वेदान्तवाक्यश्रवण करने पर “अहं ब्रह्मास्मि’ इत्याकारक ज्ञान उत्पन्न होता 
है। इसके पश्चात्‌ दीर्घकाल तक उपासना करनी पड़ती है। इस प्रकार भावना 
के उत्कर्ष से अपरोक्ष ज्ञान आविर्भूत होता है, जिससे आज्ञान पूर्णतया 
निवृत्त हो जाता है। ब्रह्मदत्त का कथन है कि इसी कारण ज्ञानाभ्यास के 
समय कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय असंगत नहीं है। “देवो भूत्वा 
देवानप्येति’ यह श्रुति ही इसमें प्रमाण है। इसका आशय यह है कि भावना 
के उपचय से देवभाव का साक्षात्कार होता है, उसके पश्चात्‌ देहपात के 
अनन्तर उपास्य देवभाव की प्राप्ति होती है। ब्रह्मदत्त के मत में कर्मकाण्ड 


से बनाई थी, इसका निर्णय करना कठिन है, किन्तु अधिकांश स्थलों में यह उम्बेक के 

नाम से ही अधिक प्रसिद्ध है। चित्सुखाचार्यकृत तत्त्वप्रदीपिका की नयनप्रसादिनी टीका 
(पृ०-२६५) में टीकाकार प्रत्यक्स्वरूपाचार्य ने, उम्बेक भवभूति का नामान्तर है, ऐसा 
निर्देश किया है। भवभूति कुमारिल के शिष्य थे, यह भी किसी-किसी का मत है। 
मालतीमाधव की एक हस्तलिखित प्रति से ज्ञात हुआ है कि यह नाटक कुमारिल-शिष्य 
उम्बेकाचार्य द्वारा रचा गया था--'इति श्रीकुमारिलस्वामिप्रसादप्रप्तवाग्वैभवश्रीमदुम्बेका- 
चार्यविरचित मालतीमाधवे षष्ठोऽयमङ्क:' (द्रष्टव्य--introduction to Gaudavaho, 
n०९ ४०, 4, ?. 206) । उम्बेककृत श्लोकवार्तिक-टीका के आरम्भ में मालतीमाधव का-- 
“ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञाम्‌' यह श्लोक दीख पड़ता है। पं० \.A. Ramaswami 
७३४ ने स्वसम्पादित तत्त्वबिन्दु की भूमिका में उम्बेक और भवभूति की अभिन्नता के 
विषय में कुछ सन्देह प्रकट किया है। वे कहते हैं कि भवभूति ने अपने नाटक में 
ज्ञाननिधि को अपना गुरु बतलाया है। वह कुमारिल का ही नामान्तर है, इसमें भी कोई 
प्रमाण नहीं है। पक्षान्तर में उम्बेक भी सत्य ही कुमारिल के शिष्य थे या नहीं, यह भी _ 
निश्चित नहीं है; क्योंकि उन्होंने श्लोकवार्तिक की टीका में वार्तिक तथा भाष्य दोनों में दोष 

' दिखलाया है और प्राचीन आर्षवचन की प्रतिध्वनिरूप में कहा है--'गुरोरप्यवलिप्तस्य 
कार्याकार्यमजानतः। उत्पथं प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते।।' कुमारिल उनके गुरु थे, 
इससे यह सिद्ध नहीं होता, इससे इतना ही प्रकाशित होता है कि वे उम्बेक के गुरु- 
स्थानीय थे। तथापि उनके मत में दोष देखकर विना संकोच उन्होंने उसका खण्डन करने 
का प्रयत्न किया था। 
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के सदृश उपनिषत्‌ भी विधिप्रधान हैं, परन्तु यह विधि कर्मविधि नहीं है 
उपासनाविधि है। उपासना का नामान्तंर भावना अथवा प्रसंख्यान है। 
“आत्मेत्युपासीत' इत्याकारक उपासनाविधि में ही उपनिषद्‌ वाक्यों का तात्पर्य 
है। 'तत्त्वमसि' इत्याकारक वाक्य मुख्य नहीं है, क्योंकि इनसे उपासना का 
विषय निर्देशमात्र होता है। इसीलिए वेदान्तवाक्यजनित ज्ञान से मोक्ष नहीं , 
होता, किन्तु प्रसंख्यान की आवश्यकता होती है। जब तक ,अविद्यानिवृत्ति 
अथवा ब्रह्मसाक्षात्कार न हो जाय, तब तक कर्म आवश्यक है--यह ब्रह्मदत्त 
और शङ्कर दोनों ही मानते हैं, परन्तु शङ्कर कहते हैं कि 'तत्त्वमसि' इत्यादि 
वेदान्तवाक्यजन्य ज्ञान से उत्तम अधिकारी पुरुष अविलम्ब ब्रह्मसाक्षात्कार 
कर सकते हैं, किन्तु ब्रह्मदत्त के मत में उस ज्ञान के पश्चात्‌ उपासना अथवा 
ध्यान की आवश्यकता होती है। अतएव औपनिषद ज्ञान और मुक्तिप्राप्ति 
के मध्य में वैदिक कर्मा का अनुष्ठान अपेक्षित है। इसीलिए वे ज्ञान के साथ. 
कर्म का समुच्चय मानते हैं। | 
मण्डन के मत में भी क्रिया अथवा उपासना में ही उपनिषद्‌ वाक्यों का | 
तात्पर्य है। 'तत्त्वमसि' आदि वाक्य विधिवाक्य के अधीन हैं। उनका भी 
यही कहना है कि श्रावण ज्ञान के अनन्तर उपासना अथवा ध्यान आवश्यक 
है; क्योकि वेदान्तवाक्य से जो 'अहं ब्रह्म” इत्याकारक ज्ञान उत्पन्न होता है, 
वह संसर्गात्मक है, अत: उससे आत्मा के स्वरूप की ठीक-ठीक प्रतिपत्ति 
नहीं होती। निरन्तर इसका अभ्यास करने से एक पृथक्‌ ज्ञान उत्पन्न होता 
है, जो वाक्यार्थ रूप नहीं है, उसी से अज्ञान की निवृत्ति होती है। 'विज्ञाय 
प्रज्ञा कुवीत ब्राह्मण: pi ही इसमें प्रमाण है। इसका अभिप्राय यह 
है विज्ञान के अनन्तर अर्थात्‌ संसृषठरूप ब्रह्म को जानकर, प्रज्ञा का साधन 
करना चाहिए अर्थात्‌ साक्षात्कारात्मक अथवा असंसर्गात्मक ज्ञान का निरन्तर 
अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए समुच्चय की आवश्यकता होती है। मण्डन 
के मत से लौकिक अथवा वैदिक सब प्रकार के वाक्यों से ही संसर्गात्मक 
त होता है। इसीलिए तत्त्वमस्यादि वाक्यों से 'अहं ब्रह्म इत्या- 
आरके ससर्गात्मक ज्ञान पहले उत्पन्न होता है। इसके अनन्तर प्रत्यगात्म 
विषयक “अह ब्रह्म' इत्याकारक अवाक्यार्थरूप ज्ञान जब तक आवत न 

हो, तब तक निदिध्यासन का अभ्यास करना चाहिए। भ 
ए। इस ज्ञान से ही 
वल्य का आविर्भाव होता है। मण्डन का कहना है कि जब संसर्गबुद्धि को 
उत्तन करना ही शब्द का स्वभाव है, तब उससे अवाक्यार्थ प्रतिपत्ति की 
क्या आशा हो सकती है। इसीलिए शाब्दज्ञान का अभ्यास अपेक्षित है। इसी 

से तृतीय ज्ञान उत्पन्न होता है, जिससे अवाक्यार्थप्रतिपत्ति हो सकती है 
क पत्ति हो सकती है। 

मत में भी समुच्चय आवश्यक है। ये भेदाभेदवादी या 
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अनेकान्तवादी थे। इनके मत में भेद और अभेद दोनों ही सत्य हैं। भेद के 
सत्य होने के कारण कर्म सदा अपेक्षित है और अभेद के सत्य होने के 
कारण उसकी उपलब्धि के लिए ज्ञान की अपेक्षा है। मुक्त तथा मुमुक्षु सबको 
ज्ञान तथा कर्म के समुच्चय की आवश्यकता होती है। अभेद न मानने से 
“अहं ब्रह्मास्मि’ यह ज्ञान उपपन्न नहीं हो सकता। इसीलिए ब्रह्म उनके मत, 
में भिन्नाभिन्नात्मक है। | 

सुरेश्वर ने तीनों मतों का खण्डन करके शङ्कर का मत-स्थापन किया 
: है। उन्होंने दिखलाया है कि प्रसंख्यान, उपासना अथवा ध्यान की 
आवश्यकता शङ्कर भी मानते हैं। लेकिन शङ्कर का कथन यह है कि एकमात्र 
उपनिषद-वाक्य से ही साक्षात्‌ रूप में ब्रह्मस्वरूप का परिज्ञान होता है, 
उसके लिए ध्यान की अपेक्षा नहीं है। वाक्य से संसृष्ट का ज्ञान होता है या 
असंसृष्ट का ? परोक्ष ज्ञान होता है या अपरोक्ष ? इसका निश्चय प्रमेय के 
अधीन है। असंसृष्ट ब्रह्म वस्तुतः प्रत्यगात्मा से अभिन्न होने के कारण 
“तत्त्वमसिः आदि वाक्यों से अपरोक्ष ज्ञान होने में कोई बाधक नहीं है। 
अतएव वेदान्त-ज्ञान के लिए प्रसंख्यान की सहकारिता अपेक्षित नहीं है। 
किन्तु निम्न अधिकारी के लिए प्रसंख्यान के द्वारा अधिकार-रूप बल की 
` वृद्धि होती है, जिससे महावाक्यो के यथार्थ अर्थ को जानने का सामर्थ्य 
प्राप्त होता है। प्रसंख्यान से प्रतिबन्ध की निवृत्ति होती है। प्रतिबन्ध के 
अभाव में इन्द्रिय अथवा शब्दात्मक प्रमाण निरपेक्ष होकर ही प्रमेय को 
प्रकाशित करता है। जिसमें यह शक्ति नहीं है, वह वस्तुत: प्रमाण ही नहीं 
है। अतएव प्रसंख्यान अथवा निदिध्यासन आत्मज्ञान का परवर्ती नहीं है, 
किन्तु पूर्ववर्त्ती है। 

पूर्वोक्त संक्षिप्त आलोचना से प्रतीत होगा कि मण्डन और सुरेधर अभिन्न 
व्यक्ति नहीं हैं और इन लोगों का सिद्धान्त भी परस्पर विभिन्न है। आनुषङ्गिक 
भाव से मण्डन की दृष्टि से शङ्कर-सम्प्रदाय की दृष्टि का वैलक्षण्य भी इससे 

ज्ञात होगा। | 

' मठाम्नाय के अनुसार सुरेश्वराचार्य द्वारका-मठ के प्रथम अधिष्ठाता 
थे, परन्तु इस विषय में बहुत अधिक मतभेद है। | 

पद्मपादाचार्य का यथार्थ नाम सनन्दन था। उन्होंने शारीरक-भाष्य के 
प्रथमांश की-पञ्चपादिका नाम से प्रसिद्ध व्याख्या करके उसका प्रचार किया 
था। प्रकाशात्मयति ने उस पर पञ्चपादिका विवरण नामक व्याख्या लिखी 
थी। पञ्चपादिका-विवरण पर माधवाचार्य का विवरणप्रमेय-संग्रह तथा 
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अखण्डानन्द का तत्त्वदीपन प्रसिंद्ध व्याख्यान-ग्रन्थ है। वेदान्त के विवरण- 
प्रस्थान का मूल आधार पञ्चपादिका ही है। मठाम्नाय के अनुसार पद्मपादाचार्य 
पुरीस्थ गोवर्द्धन-मठ के प्रथम अधिष्ठाता थे'। 

त्रोटकाचार्य अथवा .तोटकाचार्य का प्रसिद्ध नाम आनन्दगिरि था' | 
परन्तु यह कहाँ तक विश्वसनीय है, कहना कठिन है। लेकिन इतना निश्चित. 
है कि टीकाकार आनन्दगिरि तोटकाचार्य से बहुत अर्वाचीन थे। तोटक ने . 
कौन-कौन ग्रन्थ बनाये, इसका ठीक-ठीक पता नहीं है। प्रतीत होता हैकि ` | 
उन्होंने कोई बृहद्‌ ग्रन्थ नहीं बनाया थारी। 

हस्तामलक का दूसरा नाम पृथ्वीधराचार्य था। हस्तामलक के नाम से 
सम्बद्ध हस्तामलकस्तोत्र नाम का एक द्रादशश्लोकात्मक स्तोत्र प्रसिद्ध है। 
उसके ऊपर आचार्य शङ्कर का भाष्य मिलता है*। किन्तु इसकी प्रामाणिकता 
में सन्देह होता है। यह भी हो सकता है कि स्तोत्र शङ्कराचार्य का बनाया हो 
और उस पर हस्तामलक ने भाष्य रचा हो अथवा दोनों ही शङ्कर के ही 
हों'। इस पर वेदान्तसिद्धान्तदीपिका नाम से प्रसिद्ध एक टीका है। (द्रष्टव्य 
02. 04., ४०.१, २ ७६५)। मठाम्नाय के अनुसार हस्तामलकाचार्य 
शृङ्गेरीमठ के प्रथम मठाधीश थे, किन्तु यह मत भी निर्विवाद नहीं है। 


१. पद्मपादाचार्य काश्यपगोत्रीय ऋग्वेदी ब्राह्मण थे। मठाम्नाय में लिखा है-- 
गोवद्धनमठे रम्ये विमलापीठसंज्ञके। 
ूर्वाम्नाये भोगवारे श्रीमत्काश्यपगोत्रजः | । 
माधवस्य सुतः श्रीमान्‌ सनन्दन इति श्रुतः। 
भकाशन्रहचारी च ऋग्वेदी सर्वशास्नवित्‌।। 
श्रापद्मपाद: | 
श्रीपद्मपादाचार्य ने विज्ञानदीपिका नामक एके अन्थ और बनाया था, ऐसा किसी-किसी 
विद्वान्‌ का मत है। यह अन्थ नेपाल-राज्य के अन्थागार में सुरक्षित है। इसमें विशेष रूप 
से कर्म का विचार तथा कर्मनिवृत्ति के उपाय का आलोचन किया गया है। इस ग्रन्थ के 
आधार पर डॉ० उमेश मिश्र ने Th& Annihilation of Karman नाम से एक लेख लिखा 
था, जो सप्तम वर्ष के Oriental Conference नामक अधिवेशन में पढ़ा गया ध्या! 
(द्रष्टव्य--२००९७०॥5 of Seventh Oriental Conference, 9. 457-480 ) 
* मठाम्नाय में लिखा हे--'तोटकं चानन्दगिरि प्रणमामि जगदुरुम्‌।' 
३. Aufrecht के Cataligus Catalogorum में तोटक के नाम के साथ काल-निर्णय “ 
हो न हाक) मण आदि का उल्लेख मिलता हे! न 
4 १८७५ ३० में सुबोधिनी टीका- ठे 
रूप में (पृ०-४९-६०) इसको प्रकाशित किया था। वन्य मत हक ri 


५. यह भी असम्भव नहीं है कि इस स्तोत्र का ' शङ्कराचार्य 
Pa हस्तामलक' जाम [के शिष्य से 


~) 
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श्रीशङ्कराचार्य का मत- स्थापन और धर्म- प्रचार 

प्राचीन समय से ही प्रसिद्ध है कि बौद्ध आदि अवैदिक धर्म के प्रचार 
तथा तदनुसारी दर्शनों के प्राबल्य से जिस समय भारतीय वर्णाश्रमधर्म में 
विप्लव उपस्थित हो रहा था, उस समय भट्टकुमारिल, मण्डनमिश्र, 
श्रीशङ्कराचार्य आदि महापुरुषों ने विरुद्ध मत का निरसन करते हुए वैदिक 
मत की पुन: स्थापना की थी। किसी-किसी का मत है कि इन्ही के पराक्रम 
से बौद्ध धर्म भारत से निर्वासित होकर खुला हो गया\। इस मत के 
सम्पूर्णतया तथ्य न होने पर भी इसमें सन्देह नहीं है कि आचार्य शङ्कर के 
प्रभाव तथा प्रयत्न से वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा हुई थी। उनके ब्रह्मचर्य, 
विद्या, धी, प्रतिभा तथा तपश्चर्या का बल समस्त देश को अवनत मस्तक 
से मानना पड़ा था। यद्यपि वैष्णव, शैव, शाक्त, तान्त्रिक आदि सभी सम्प्रदाय 
उनके द्वारा प्रचारित अद्वैतसिद्धान्त के विरोध में सैकड़ों वर्षा से घोरतर 
विरोध करते र हैं, तथापि क निश्चित है कि आहत हुए क प्रताप तथा 
प्रभाव क्षुण्ण नहीं हुआ। शङ्क जिस समय प्रा , उस समय 
की देश की अवस्था का यथार्थ ज्ञान न होने से उनके | तथा .महत्ता का 
अनुभव नहीं किया जा सकता। 

शङ्कराचार्य ने शास्त्रीय विचार से विभिन्न मतावलम्बी सब विपक्षियों 
को पराजित किया था। जो सब पुण्यक्षेत्र उस समय विधर्मियों के अधीन 
हुए थे, उन्होंने यथाशक्ति उनका उद्धार किया था। स्वयं ग्रन्थ आदि को 
रचना कर तथा शिष्यों द्वारा ग्रन्थों की रचना कराकर शास्त्रों के सिद्धान्त 
की यथार्थ व्याख्या करते हुए आचार्य शङ्कर ने वैदिक धर्म तथा उपनिषदादि 
के निगूढ रहस्य को समझने के लिए मार्ग परिष्कृत कर दिया था। उन्होंने 
ऐसा प्रबन्ध कर दिया था, जिससे समग्र देश की जनता उनके द्वारा 


१. बौद्धधर्म भारतवर्ष से निकाला नहीं गया था, किन्तु रूपान्तर में परिणत होकर यहीं 
विद्यमान रहा। यवनों के अत्याचार से बौद्ध भिक्षु विभिन्न विहारों से शास्त्रीय ग्रन्थ आदि 
लेकर नेपाल, तिब्बत आदि देशों में चले गये थे--यह दूसरी वात है। म० म० हरप्रसाद 
शाखा, प्राच्यविद्यामहार्णव नगेन्द्रनाथ वसु आदि पण्डितो ने इस विषय में बहुत आलोचना 
को है (द्रष्टन्य- |. 7. Shastri, Discovery of Living Buddhism in Bengal, N. Basu, 
Modern Buddhism in 07559); परन्तु कुमारिल, शङ्कर, उदयन प्रभृति आचार्यो के 
ग्रन्थनिर्माण के प्रभाव से बौद्ध पण्डित-समाज बहुत अंशों में कमजोर हो गया था। बौद्ध 
धर्म की अवनति के वास्तविक कारण ये हैं-- 

(१) बौद्धसंघ का संगठन और प्रबन्ध खराब हो गया था। 

(२) भिन्न-भिन्न समय में बहुत अयोग्य लोग बौद्ध धर्म में प्रविष्ट हो गये थे। इन लोगों की 
न बुद्ध में श्रद्धा थी और न धर्म में आस्था! बहुत से लोग केवल अपनी वृत्ति के लिए या 
रोग से मुक्त होने के लिए अथवा कठिन कर्तव्यों के भार से छुटकारा पाने के लिए धर्म को 
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प्रचारित धर्म का मर्म ग्रहण कर सके। यदि श्रीविद्यार्णव का मत सत्य 
मान लिया जाय, तो मानना होगा कि उन्होंने जैसा एक ओर गृहत्यागी 
संन्यासियो के लिए शुद्ध ज्ञानमार्ग का उपदेश दिया था, वैसे ही पक्षान्तर 


मे 
में 


न के लिए उपासना-मार्ग भी प्रकाशित किया था। प्राचीन समय 
में भी प्राय: ऐसी ही व्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने 


भी बौद्धो के समान संन्यासियों को संघबद्ध करने की चेष्टा की थी और 


शरण लेते थे। इस प्रकार के कृत्रिम लिङ्गधारी लोगों के संसर्ग से बौद्ध विहार का नैतिक 
उच्च आदर्श नष्ट हो गया था। नैतिक बल का हास होने से जनता के ऊपर उनका प्रभाव 
अपने-आप कम होता गया। 
(३) कालक्रम से योग्य पुरुषों की न्यूनता होने के कारण बौद्धधर्म का आध्यात्मिक उद्देश्य 
और महत्त्व लोग भूल गये थे। क्रमशः भिन्न-भिन्न संघ परस्पर सम्बन्धहीन होकर विशिष्ट 
हो गये थे Ls अनुष्ठान न होने के कारण, बुद्ध के उपदेश का तात्पर्य क्या है, 
इसमें भी .लोगों को सन्देह होने लगा था; क्योंकि उक्त उपदेश का पालन करने वाले बहुत 
कम लोग रह गये थे। 
(४) यद्यपि विदेशीय राजा बौद्धधर्म को उत्साहित करते थे, तथापि वे लोग स्वयं उसमें 
पूर्ण रूप से विश्वास नहीं रख सकते थे; क्योंकि ये सब राजा बौद्धधर्म ग्रहण करने पर भी 
अपने पूर्व धर्म का पालन करने का पूर्ण प्रयत्न करते थे। इससे भी बौद्ध धर्म की हानि हुई 
थी। जैसे कि ग्रीक ॥३॥०९। (मिलिन्द), कुशनराज कनिष्क आदि के उद्यम से यद्यपि 
भारतीय यवन अथवा कुशन लोग बौद्धधर्म ग्रहण करते थे, तथापि उनकी ग्रीक प्रकृति 
नहीं छूटती थी। धीरे-धीरे इस प्रकृति की प्रवलता से बौद्धसमाज के ऊपर भी विदेशीय 
do प्रभाव पड़ा था। यद्यपि कनिष्क बौद्ध हुये थे, तथापि वे इरानी धर्म का 
ल -साथ करते थे! वे ग्रीक, भारतीय और बोद्ध देवताओं पर समान आदर 
(५) वौद्ध धर्म में ईश्वर का अभाव ङ श्वर की ७ रे 
bh वियर गया थे ईश्वर की सत्ता न मानने के कारण जनता में उसका 
(६) तान्त्रिक उपासना के वहाने से तान्त्रिक वौद्ध लटकन 
द्ध इतना शे 5 
पा गज गाज मे उन र करते थे और इतने 
यद्यपि ये सब अनाचार वैयक्तिक दोष के भीतर ही परिंगणनीय हे बदनामी हो गयी थी। 
इन सबका वौद्ध धर्म के ऊपर आप & करते थी 4 सावरा लोग 
शो जाग का यह थे बराक करते थे। बौद्ध धर्म से समाज की श्रद्धा के शिथिल 
इन सब आभ्यन्तर कारणों में 
शङ्कर ओर कुमारिल जैसे Ns दो गया था। पशात्तर मे 
लोगों का चित्त सहज में ही उन लोगों की ओर विशेष र re आध्यात्मिक उपदेश से 
वोद्धो का प्राचीन आदर्श नष्ट होता, तो केवल Ra आकृष्ट हो गया था। यदि 
उपदेश-प्रचार का उन पर उतना प्रभाव र अ के ग्रन्थ-निर्माण अथवा 
इस प्रकार के आगन्तुक कारणों से सैकड़ों वर्षों से बद्धमूल धर्मका ल गा 
शङ्करदिग्विजय में लिखा है कि बौद्धं के ऊपर मूल धर्म का ऐसा परिणाम न होता। 
था। राजा सुधन्वा के अत्याचार की बात प्रसिद्ध है ब्राह्मण-सम्प्रदाय ने अत्याचार किया 
द्ध ह। इसका कुछ ऐतिहासिक मूल है या 
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भारत के चार कोनों में चार धामों की स्थापना की थी। इनमें ज्योतिर्मठ-- 
जोशीमठ बदरिकाश्रम के सन्निकट है, शारदामठ द्वारकाधाम में, शृङ्गेरीमठ 
रामेश्वर-क्षेत्र में और गोवर्द्धनमठ पुरुषोत्तमक्षेत्र में विद्यमान है। आचार्य ने 
इन सब मठों में त्रोटकाचार्य, हस्तामलकाचार्य, सुरेश्वराचार्य तथा 
पद्मपादाचार्य--इन चार शिष्यों को अपने प्रतिनिधि के रूप में स्थापित 
किया था। कुरु, काश्मीर, कम्बोज, पाञ्चाल आदि देश अर्थात्‌ भारतवर्ष 
के उत्तर तथा पश्चिम का अधिकांश भू-भाग बद्रीधामस्थ ज्योतिर्मठ के 
शासनाधीन हुआ। उसी प्रकार सिन्धु, सौवीर, सौराष्ट्र प्रभृतिं देश अर्थात्‌ 
भारतवर्ष का पश्चिम भू-भाग शारदामठ के शासनाधीन हुआ; आन्त्र, 
द्राविड, कर्णाट, केरल प्रभृति देश अर्थात्‌ भारत का दक्षिण भू-भाग 
शङ्गेरीमठ के शासनाधीन हुआ एवं अङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग, मगध, उत्कल 
तथा बर्बर देश अर्थात्‌ भारतवर्ष का पूर्व भू-भाग गोवर्द्धनमठ के शासनाधीन 
हुआ। इस प्रकार की व्यवस्था का उद्देश्य यह था कि आचार्य शङ्कर के 
निर्वाण के अनन्तर भी समग्र देश में वर्णाश्रम धर्म वेदान्त के दृढ आश्रम 
ED रक्षित रहकर तत्‌-तत्‌ मठ के अनुकूल स्थिर रहे। प्रत्येक मठ का 
पृथक्‌-पृथक्‌ था। प्रत्येक मठाधिकारी का यह मुख्य कर्त्तव्य था 
कि अपने मठ के अधीन देशों के वर्णाश्रमधर्मियों को धर्मोपदेश करना 
तथा स्वधर्म में प्रतिष्ठित रखना। इन मठों के अध्यक्ष शङ्कराचार्य के 
प्रतिनिधि होने के कारण शङ्कराचार्य कहलाते हैं। 
इस प्रकार मठ-स्थापन के विषय में भी सर्वत्र ऐकमत्य नहीं दीख 
पड़ता। पुरीस्थ गोवर्द्धनमठ से प्रकाशित मठाम्नाय में चार मठों का जैसा 
परिचय मिलता है, उसके अनुसार यहाँ पर मठों का संक्षिप्त परिचय दिया 
गया है। किन्तु व्यासाचलीय तथा केरलीय शङ्करविजय आदि में लिखा ह 
कि आचार्य शङ्कर ने अन्यान्य स्थलों में मठ-स्थापन करने के पहले निम्बुदेरी 
(नम्बूद्री) ब्राह्मणों के संस्कार के लिए अपने जन्मदेश में मठ-स्थापना को 
थी। उसके पश्चात्‌ शृङ्गेरी आदि चार स्थानों में तथा काशीधाम में शङ्कराचार्य 
नहीं, यह कहना कठिन है। यह सत्य हो या न हो, कोई राजा अत्याचारी रहा, इसमें कोई 
संशय नहीं है। हिन्दू राजा पुष्यमित्र के अत्याचार का वर्णन दिव्यावदान में है। हूण राजा 
मिहिरगुल ब्राह्मणों के पक्षपाती थे। ये शैव थे। श्रीनगर में मिहिरेश्वर नामक शिवजी की _ 
इन्होंने स्थापना की थी (राजतरङ्गिणी)। प्रसिद्ध है कि इन्होंने भी वोद्धो के ऊपर घोर 
` अत्याचार किया था। कर्णसुवर्ण के राजा शशाङ्क का वर्णन भी आयः ऐसा ही मिलता है! 
ये हर्षवर्धन के समकालीन और विरोधी थे। सम्भवतः ये शैव थे--यह सब सच हा 
सकता है अथवा नहीं भी हो सकता, परन्तु यह विश्वास-योग्य नहीं है कि २-४ व्यक्तिया 
के अत्याचार के कारण किसी दृढमूल धर्म का देश से उच्छेद हो जाय। अतएव बौद्ध धमं 
कीं भीतरी अवनति ही इस परिणाम कां प्रधान कारण है। 
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ने मठों की स्थापना की। काशी-स्थित मठ में आचार्य शङ्कर ने महेश्वर | 
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आदि शङ्कराचार्य से दिया गया पच्चीस श्लोकों का एक महानुशासन 
सम्प्रदाय में प्रसिद्ध है। उक्त महानुशासन में मठ से सम्बन्ध रखने वाले ` 
अनेक उपदेश हैं। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक मठ के आचार्य को 
चाहिए कि सर्वदा पर्यटन करते हुए अपनी अधिकार-सीमा के अन्दर 
आवश्यकतानुसार तत्‌-तत्‌ देश में धर्मानुशासन करे। मठाध्यक्षों को सर्वदा 
मठ में ही नहीं रहना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करने के लिए जिस 
स्थान में जिस प्रकार के उपाय का अवलम्बन करना उचित हो, उसका. उन्हें 
अवलम्बन करना चाहिए। एक आचार्य को दूसरे आचार्य के विभागों .में 
प्रवेश नहीं करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर--सन्देहास्पद विषयों के 
उपस्थित होने पर--परस्पर मिलकर व्यवस्था करनी चाहिए। इसका विशेष 
रूप से ध्यान रखना चाहिए कि किसी समय किसी की मर्यादा नष्ट न हो; 
क्योंकि मर्यादा का नाश होने पर शुभ विषयों के लुप्त होने की आशङ्का 
होती है। पीठाधीश के लिए वेद, वेदान्त आदि सब शास्रों में योग्यता 
प्राप्तः करना, योग से अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करना, संयम, सदाचार, 
नीतिपणयणता--ये सभी सद्रुण आवश्यक थे। जिनमें इन गुणों का अस्तित्व 
नहीं देखा जाता था, उन्हें पीठच्युत करने का जनता को अधिकार था। 
आदि शङ्कर ने विशेष रूप से जनता का ध्यान आकृष्ट किया था कि पीठाधीश 
वस्तुतः उन्हीं का प्रतिनिधि है। मठ का उच्छेद न हो, इस पर भी दृष्टि 
रखना पीठाधीश का मुख्य कर्त्तव्य था। 


शरीविद्यार्णव नामक ग्रन्थ के अनुसार शङ्कर- सम्प्रदाय का विवरण 
शाक्तागम-साहित्य में श्रीविद्यार्णव' नामक एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है, जिसमें 
श्रीविद्या की उपासना के क्रम का अवलम्बन करके तन्त्र-शा्र के सम्पूर्ण 
सिद्धान्तों का भली-भाँति प्रतिपादन किया गया है। इस ग्रन्थ में श्रीशङ्कराचार्य 
की गुरु-परम्परा तथा शिष्य-परम्परा का भी कुछ वर्णन किया गया है। यह 
अभी तक सर्वत्र प्रसिद्धि में नहीं आया, इसलिए संक्षेपतः इस विषय में 
यहाँ पर कुछ लिखना उचित प्रतीत होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस विवरण 
का कितना गौरव है, इसका निर्णय ऐतिहासिक विद्वान्‌ करेंगे। किन्तु तान्त्रिक. 

समाज में शङ्कराचार्य और उनके सम्प्रदाय की जो प्रसिद्धि है, उसका कुछ 
१. यह ग्रन्थ अभी तक मुद्रित नहीं हुआ, इसकी एक सम्पूर्ण प्रति काश्मीर में विद्यमान हे 
(द्रष्टव्य-- 5(&॥ साहब का बनाया हुआ जम्मू-रघुनाथ मन्दिरस्थ पुस्तकालय का सूचीपत्र) 


यह अति बृहद्‌ ग्रन्थ है। इसका फुटकर कोई-कोई अंश भिन्न-भिन्न पुस्तकालयों में 
उपलब्ध होता है। 





(४८) 


. परिचय पाठक-समाज को प्राप्त होना चाहिए। श्रीविद्या की इसा के 
साथ शङ्कराचार्य का घनिष्ठ सम्बन्ध था! इस विषय में तान्त्रिक ग्रन्थों में 


| 
। 


सर्वत्र ही प्रमाण मिलता है। शङ्कर के मठविशेष में जो श्रीयन्त्र है, उसका 
तो सबको परिज्ञान है ही। सौन्दर्यलहरी, प्रपञ्चसार आदि जिन-जिन तान्त्रिक | 
ग्रन्थो से शङ्कर का नाम संसृष्ट है, वे प्रायः सभी त्रिपुरातनत्र के ग्रन्थ हैं। | 
ललितात्रिशती आदि भी इसी कोटि के ग्रन्थ हैं। इसलिए त्रिपुरा-सम्भ्रदाय | 


के ग्रन्थ में निबद्ध शङ्कविषयक ऐतिहासिक जनश्रुति का प्रकाशित होना 
उचित ज्ञात होता है। 


इस ग्रन्थ के अनुसार शङ्कराचार्य गौड़पाद के प्रशिष्य नहीं थे। गौड़पाद | 
से शङ्कराचार्य तक सात पुरुषों के नाम मिलते हैं। वे क्रमशः इस प्रकार | 


हैं-गौड़पाद, पावक, पराचार्य, सत्यनिधि, रामचन्द्र, गोविन्द 


शङ्कराचार्य। इससे प्रतीत होता है कि शङ्कर के गोविन्द-शिष्य होने में कोई | 


सन्देह नहीं है, किन्तु वे गौड़पाद के प्रशिष्य नहीं थे। प्रचलित अन्थों में | 


गौड़पाद, व्यासशिष्य शुकदेव के साक्षात्‌ शिष्य माने जाते हैं। परन्तु शुकदेव | 
और गौडपाद के में दीर्घकाल का व्यवधान होने से ऐतिहासिक लोग | 
शुक के साथ गौड़पाद का साक्षात्‌ गुरुशिष्य-सम्बन्ध मानने में संकोच करते | 


हैं। बहुत लोग कल्पना करते हैं कि शुकदेव के बाद अद्टैतज्ञान की धारा 
एक प्रकार उच्छिन्न हो गयी थी। गौड़पाद ने सम्भवत: किसी अलौकिक 
उपाय से आविर्भूत शुकदेव की ही दिव्यमूत्ति से इस ज्ञान का पुनरुद्धार 


टा टक. 4-3. >>... 


किया था। इसी प्रकार शुक के साथ उनका गुरु-शिष्य सम्बन्ध भी स्थिर | 


होता है। परन्तु साधारण ऐतिहासिक लोग इसको प्रमाणरूप में ग्रहण नहीं 
कर सकते। इस ग्रन्थ में गौड़पाद के पूर्ववत्ती गुरुओं की भी नामावली दी 
गयी है, जिसको देखने से शुकदेव और गौड़पाद के मध्य में बहुत से पुरुषों 
का व्यवधान दीख पड़ता है। आदि विद्वान्‌ कपिल से ही शङ्कर-सम्प्रदाय 


की प्रवृत्ति हुई है, यह इस ग्रन्थकार का मत है। कपिल से गौड़पाद तक | 


गुरुओं के नाम क्रमश: इस प्रकार है-कपिल, अत्रि, वशिष्ठ, सनक, 


सनन्दन, श. सनत्सुजात, वामदेव, नारद्‌, गौतम, शौनक, शक्ति, : 


मार्कण्डेय, , पराशर, शुक, अङ्गिरा, कण्व, जाबालि, भरद्वाज, 
वेदव्यास, ईशान, रमण, कपी, भूधर, सुभट, जलज, भूतेश, परम, 


विजय, मरण, पदेश, सुभग, विशुद्ध, समर, कैवल्य, गणेश्वर, सपाद, | 


विबुध, योग, विज्ञान, अनङ्ग, विभ्रम, -दामोदर, चिदाभास, चिन्मय, 
कलाधर, वीरेश्वर, मन्दार, त्रिदश, सागर; मृड, हर्ष, सिंह, गौड़, वीर, 


pe ee गनका 
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घोर, ध्रुव, दिवाकर, चक्रधर, प्रथमेश, चतुर्भुज, आनन्दभैरव, धीर, 
गोड़पाद* । 

इस ग्रन्थ के अनुसार शङ्कराचार्य के १४ शिष्य थे। ये सब देवी के 
उपासक और निग्रहानुग्रह करने में समर्थ अलौकिकशक्ति-सम्पन्न थे, ऐसा 
वर्णन है। १४ शिष्यों में ५ शिष्य संन्यासी थे और ९ गृहस्थ थे। ५ संन्यासी 
शिष्यों में एक शिष्य का नाम शङ्कर भी था, अवशिष्ट चारों के नाम-- 
पद्मपाद, बोध, गीर्वाण और आनन्दतीर्थ थे। गृहस्थ शिष्यों के नाम थे-- 
सुन्दर, विष्णुशर्मा, लक्ष्मण, मल्लिकार्जुन, त्रिविक्रम, श्रीधर, कपर्दी, केशव 
और दामोदर। 

पद्मपाद के छ: शिष्य थे, उनके नाम इस प्रकार हे--माण्डल, परपावक, 
निर्वाण, गीर्वाण, चिदानन्द और शिवोत्तम। ये सब संन्यासी थे। बोधाचार्य 
के बहुत शिष्य थे। लिखा है कि सब देशों में उनके दो प्रकार के शिष्य 
थे--संन्यासी और गृही। गीर्वाणेन्द्र के मुख्य शिष्य का नाम विद्वद्वीर्वाण 
था। विद्वद्वीर्वाण के शिष्य का नाम विबुधेन्द्र, विबुधेन्द्र के शिष्य का नाम 
सुधीन्द्र और सुधीन्द्र के शिष्य का नाम मन्तरीगीर्वाण था। मन्त्रीगीर्वाण के 
गृही और संन्यासी दोनों प्रकार के शिष्य थे। आनन्दतीर्थ के सभी शिष्य 
गृही थे। वे लोग पादुकापीठ की आराधना करते थे। सुन्दराचार्य के तीन 
प्रकार के शिष्य थे--पीठनायक, संन्यासी और गृही। विष्णुशर्मा के शिष्य 
का नाम प्रगल्भाचार्य था। विद्यार्णवग्रन्थकार प्रगल्भाचार्य के शिष्य थे। 
ग्रन्थ में लिखा है कि इस ग्रन्थ के पूर्ण होने पर जगद्धात्री महामाया उनके 
सामने प्रकट होकर बोली--'वत्स ! वर माँगो।' जगद्धात्री को सामने खर्डी. 
देखकर उन्होंने कहा--'हे माता, यदि कोई साधक केवल हमारे ग्रन्थ के 
आधार पर गुरुक्रम और मन्त्रादि देखकर मुझे गुरु मानते हुए भक्तिपूर्वक 
जप करे, तो दीक्षित न होने पर भी उसक्रो सिद्धि प्राप्त हो।' देवी ने 'तस्थास्तु 
कहकर उनका अनुमोदन किया। 

लक्ष्मणाचार्य की तपस्या, विद्या और श्री असाधारण थी। चौथी अवस्था 
में वीतराग होकर वे इधर-उधर देशाटन करते थे। इसी समय में घूमते- 
घूमते वे एक दिन प्रौढदेव नामक किसी राजा की राजधानी में पहुँचे। प्रीढदेव 


१. इस नामावली के किसी-किसी अंश में विचित्रता दीख पड़ती है। १. शक्ति और पराशर 
में आनन्तर्य नहीं है, बीच में दो पुरुषों का व्यवधान है! २. पराशर और शक के बीच 
वेदव्यास का नाम नहीं है, परन्तु शुक के पिता वेदव्यास का नामोल्लेख शुक के चार 
शिष्यों के बाद किया गया है। 
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ने उनके लिए रहने का स्थान, अन्न, भूषण और परिचारकों का प्रबन्ध कर 


दिया। एक दिन राजा की सभा में जिस समय लक्ष्मण उपस्थित थे, उस 
समय वणिकों ने द्वीपान्तर से. शत हुई वस्रादि बहुत-सी बहुमूल्य वस्तुएँ 
राजा को भेंट कीं। राजा ने उन लोगों के द्वारा दिये गये वस्त्र 
आचार्य लक्ष्मण को दे दिये। आचार्य लक्ष्मण उन्हें लेकर अपने वासस्थान 
पर चले आये। कुण्ड में अग्नि की स्थापना करके उन्होंने अग्नि में वस्नों की 
आहुति दे दी। प्रौढदेव के पास जब यह खबर पहुंची, तब उन्होंने वस्त्र 
लौटाने अथवा उनका मूल्य भेज देने की प्रार्थना करते हुए उनके js 
द्वारा सन्देश भेजा। यह सुनकर लक्ष्मण को क्रोध आया, 
'ब्रह्मस्वापहारक' कहकर राजा को शाप दिया कि तुम निर्वंश हो जाओ। 
`इसके बाद लक्ष्मण ने अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करके वस्न लौटा दिये। 
इसके पश्चात्‌ लक्ष्मण प्रौढदेव के नगर को छोड़कर दक्षिण को ओर चले 
गये। लक्ष्मण की अलौकिक शक्ति की बात सुनकर प्रौढदेव का चित्त उद्विग्न, 
हुआ और उनके पास जाकर उनके क्रोध की शान्ति के लिए उसने विनयपूर्वक 
न त प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना से सन्तुष्ट होकर लक्ष्मण ने उससे कहा कि 
, तुम्हें पुत्र होगा, त उससे तुम सुखी नहीं होगे। तदनन्तर समय पाकर 
सिद्ध महात्मा के वर के अनुसार राजा को एक कुमार उत्पन्न हुआ। लेकिन 
पुत्र होते ही राजा का देहावसान हो गया। प्रसिद्धि है कि उस समय इस 
ग्रन्थ के रचयिता प्रजा के शा रोध से राजकुमार के प्रतिनिधिरूप में राज्य- 
भार लेकर उनका शासन लगे और उन्होंने श्रीचक्र के आकार में नगर 
स्थापित कर उनका श्रीविद्यानगर नाम रखा। उसके बाद राजकुमार के वयस्क 
होने 'पर अम्बदेव नाम से उसे राजगद्दी पर बैठाया और उसी के आदेश से 
उसको सभा को विद्वन्मण्डली की प्रार्थना से भगवती से आदेश लेकर प्राचीन 
जती सला a को विशेष रूप से आलोचना करते हुए 
ता का हादि मत दोनों के सूक्ष्म रहस्य का अनुसरण करते हुए 
उन्होंने इस विशिष्ट ग्रन्थ का निर्माण किया। हु । 


मल्लिकार्जुन के अधिकांश शिष्य विन्ध्यदेश में रहते थे। इसी प्रकार . 


त्रिविक्रम के शिष्य जगन्नाथ-क्षेत्र में, श्रीधर के शिष्य गौड़, मिथिला तथा 
बंगदेश में और कपर्दी के शिष्य काशी, अयोध्या प्रभृति देश में रहते थे। 
केशव और दामोदर के विषय में ग्रन्थ में कोई विशेष विवरण नहीं 
मिलता! | 
१. तन्त्रराज, मातृकार्णव, त्रिपुरार्णव, योगिनीहृदय इत्यादि। 
२. गद्यवल्लरी नाम से श्रीविद्या का एक पद्धति ग्रन्थ उपलब्ध होता है। इस ग्रन्थ के रचयिता 
का नाम श्रीनिजात्मप्रकाशानन्दनाथ मल्लिकार्जुन योगीन्द्र है। यह ग्रन्थ १४३५ शकाब्द 
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(५१) 
| शङ्कर का तिरोधान 
शङ्कराचार्य के जीवन-वृत्त के विषय में यहाँ लिखने की कुछ आवश्यकता 
नहीं है; क्योंकि यह प्रायः सबको विदित ही है। सभी भाषाओं में लिखित 
प्राचीन विभिन्न शङ्करचरित में इनके जीवन के विषय में जिस प्रकार का 
विवरण मिलता है, उसकी प्रामाणिकता के विषय में बहुत अंशों में 
ऐतिहासिकों का गहरा मतभेद है। इस सम्बन्ध में स्वतन्त्र ग्रन्थ, लेख प्रभृति 
विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुए हैं और हो भी रहे हैं। जिनको इस विषय 
की जिज्ञासा है, उनके लिए वे सब लेख तथा ग्रन्थ अवश्य दर्शनीय हैं। 
स्वयंप्रकाशमुनि ने एकश्लोकी के व्याख्यान में एक श्लोक में शङ्कर के 
जीवन का कथन किया है। वह श्लोक यह है-- | 
अष्टवर्ष चतुर्वेदी द्वादशे सर्वशाख्रवित्‌। 
षोडशे कृतवान्‌ भाष्यं द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात्‌।। . 
इससे यह सिद्ध होता है कि शङ्कर दीर्घजीवी नहीं रहे। थोड़ी ही अवस्था 
में विद्या का संग्रह कर उन्होंने ग्रन्थों का निर्माण तथा धर्म-प्रचार किया था। 
जिस प्रकार शङ्कर के जीवन-वृत्त के विषय में सर्वांश में सर्वत्र मतैक्य 
नहीं है, उसी प्रकार उनके देहान्त के विषय में भी प्राचीन काल से ही 
मतभेद दीख पड़ता है। अध्यापक वैंकटेशन्‌ इस सम्बन्ध में प्रचलित मतों 
की समालोचना करके जिस सिद्धान्त तक पहुँचे हैं, उसका सारांश नीचे 
दिया जा रहा है; परन्तु यह भी सर्ववादिसिद्ध मालूम नहीं पड़ता। किसी- 
किसी के मत से इसमें पीठविशेष के प्रति पक्षपात अवश्य दीख पड़ता है। 
माधवाचार्यः ने शङ्करविजय में कहा है कि शङ्कराचार्य ने काश्मीर में 


में अर्थात्‌ १५१३ ख्रीष्टाब्द में (शके वाणत्रिवेदशशिसम्मिते) लिखा गया था, ऐसा मन्थ 
से ही पता चलता है। यह श्रीशङ्कराचार्य के सम्प्रदाय का तान्त्रिक ग्रन्थ है। इसके प्रारम्भ 
में शङ्कर की गुरु-परम्परा तथा शिष्य-परम्परा का कुछ वर्णन मिलता है। पाठकों को 
औत्सुक्यनिवृत्ति के लिए उसका सारांश यहाँ पर दिया जा रहा है। इस मत में शङ्कर 
सम्प्रदाय के प्रवर्तक शिव हैं। इसंके बाद गुरुओं का नाम इस प्रकार है- विष्णु, ब्रह्मा, 
वशिष्ठ, शक्ति, पराशर, व्यास, शुक, गौड़पाद, गोविन्द और शङ्कराचार्य। शङ्कर का 
शिष्य-परम्परा ऐसी है--विश्वरूप, बोधधन, ज्ञानधन, ज्ञानोत्तम, शिव, ज्ञानगिरि, 
सिंहगिरि, ईश्वरतीर्थ, नृसिंहतीर्थ, विद्यातीर्थ, शिव, भारतीतीर्थ, विद्यारण्य, मलयानन्द, 
देवतीर्थसरस्वती, यादवेन्द्रसरस्वती, नृसिंहसरस्वती, माधवेन्द्रसरस्वती, मल्लिकार्जुन, 
योगीन्द्र, रामदेव, दायदेवयति, -गगनानन्द, चिद्घनानन्द, महेश्वरानन्द, चिदानन्द और 
आनन्दचित्प्रतिबिम्ब। 
१. प्रसिद्ध माधवाचार्य इस ग्रन्थ के कर्ता नहीं हैं। केवल प्रथम मंगलश्लोक ही उनका है। इस 
ग्रन्थ का यथार्थ रचयिता माधव नाम से प्रसिद्ध कोई दूसरा था। उसने भारतचम्पू की भी 


हे 
; 
। 
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सर्वज्ञ पीठ पर आरूढ होकर वहाँ से अपने शिष्यों की विभिन्न मठों में 
मठकार्य-निरीक्षण के लिए भेज दिया था और स्वयं वहाँ से बदरीनारायण 
की ओर रवाना हो गये। यह भी प्रसिद्ध है कि वे बदरीनारायण से कैलास- 
धाम में जाकर तिरोहित हो गये। चिद्विलासेन्द्र ने अपने शङ्करविजय में 
कहा है कि शङ्कराचार्य ने काँची में सर्वज्ञपीठ पर आरोहण किया था, 
काश्मीर में नहीं। उसके बाद उन्होंने अनेक तीर्था का दर्शन करके 
बद्रीनारायण और कैलास की यात्रा की थी। माधवाचार्य ने जिन दो श्लोकों 
(१६।५१-५२) में शङ्कर के काश्मीर में सर्वज्ञपीठारोहण के विषय में वर्णन 
किया है, वे दोनों श्लोक राजचूड़ामणि के शङ्कराभ्युदय (८।६८-६९) के 
ही हैं, परन्तु शङ्कराभ्युदय में लिखा है कि यह घटना काञ्ची में हुई थी, 
काश्मीर में नहीं-यही भेद है। शङ्कर-सम्प्रदाय के मतानुसार शङ्कर अन्तिम 
समय तक काञ्ची में ही थे। कम्पासरोवर-तीरवासिनी भगवती कामेश्वरी 
अथवा कामकोटि देवी की निरन्तर अर्चना करते हुए, अन्त में ब्रह्मानन्द 
को प्राप्त हुए थे। काञ्ची में कामकोटिपीठ के ३८वें शङ्कराचार्य, जिनका 
नाम धीरशङ्कर था, समग्र भारत में पर्यटन करके काश्मीर में सर्वज्ञ पीठ पर 
आरूढ हुए थे और अन्त में हिमालय की दत्तात्रेय-गुहा में तिरोहित हो गये 
थे। अनुमान किया जा सकता है कि धीरशङ्कर की घटनाएँ आदिशङ्कर में 
किसी तरह आरोपित हो गयी है। मलयालम्‌-अक्षर में शङ्कराचार्यचरित 
प्रकाशित हुआ है। उसमें लिखा है कि शङ्कर ने वृषाचल अथवा गजाचल में 
पीठारोहरण करके वहीं पर सिद्धि प्राप्त की थी। श्रीवरदराजस्वामी के स्थान 
का नाम हस्तिगिरि-वृषाचल है। हस्तिगिरि का ही नामान्तर गजाचल है। 
यह स्थान काञ्ची में है। सम्भव है कि शङ्कर ने इसी स्थान में सर्वज्ञ पीठ पर 
आरोहरण किया हो और अन्त तक यहीं रहे हों। सदाशिवन्रहमन्द्रकृत 
गुरुरत्नमालिका टीका तथा गुरुपरम्परा-स्तोत्र में लिखा है कि भगवान्‌ शङ्कर 
अपने जीवन के अन्तिम समय तक काञ्ची में ही विराजमान थे और उनका 

देहान्त भी वहीं पर हुआ था। एक हस्तलिखित पुस्तक में लिखा है 

तत्र संस्थाप्य कामाक्षीं जगाम परमं पदम्‌ 
र ङ्ज र पति रस स्थाप्य स्वाश्रमस्य प्रचारणे।। 

रचना को थी। दोनों ही अन्थो में अन्थकार ने 'नव-कालिदास' के उल्लेख 
किया है। इससे भी दोनों अन्थकारों की अभिन्नता सिद्ध होती है। और क कमाल. 


१-२४) राजचूड़ामणि दीक्षित के शङ्कराभ्युदय 
रार ।६।७।१४-२३) से लिए गये हैं। ये राजचूड़ामणि नायक राजाओं के 
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विश्वरूप सुरेश्वर का नामान्तर है।. ' 

प्रसिद्धि है कि शङ्कराचार्य कैलास से ५ स्फटिक-लिङ्ग लाये थे। उनमें 
से ४ लिङ्गो की स्थापना उन्होंने क्रमश: बदरीनारायण, नीलकण्ठक्षेत्र (नेपाल 
में), शृङ्गेरी और चिदम्बरम्‌ में की थी। सर्वश्रेष्ठ पञ्चम लिङ्ग अपने पास रख 
छोड़ा था। वह योगलिङ्ग नाम से प्रसिद्ध था। काञ्ची में शङ्कर हमेशा उसी 
की पूजा किया करते थे। देहत्याग के समय शङ्कर ने उस लिङ्ग को सुरेश्वर 
के हाथ में समर्पित कर काञ्चीपीठ और वहाँ के शारदामठ का भार भी उन्हीं 
को दे दिया था। (यह शारदामठ शृङ्गेरी के शारदापीठ से भिन्न है)। शिवरहस्य 
(९।१६) में भी लिखा है कि योगलिङ्ग की स्थापना काञ्ची में ही हुई थी। 
मार्कण्डेयसंहिता (काण्ड ७२, परिस्पन्द ७) में लिखा है कि शङ्कर ने 
कामकोटिपीठ में योगलिङ्ग की प्रतिष्ठा की थी और उसके अर्चन के लिए 
सुरेश्वराचार्य की नियुक्ति की थी। रामभद्रदीक्षित-कृत पतञ्जलिचरित (८।७१) 
से भी प्रतीत होता है कि शङ्कर का देहावसान काञ्ची में ही हुआ था। वेंकटेशन्‌ 
के मत से नैषधचरित के १२वें सर्ग में जिस काञ्जीस्थ स्फटिकं-लिङ्ग का 
वर्णन है, वह शङ्करस्थापित योगेश्वर-लिङ्ग ही है। इस लिङ्ग के नाम के 
विषय में कहीं यागेश्वर और कहीं योगेश्वर--इस प्रकार पाठभेद मिलता है। 
पूर्वापर का अच्छी तरह समन्वय करके उन्होंने निश्चय किया है कि 'योगेश्वर' 
पाठ ही ठीक है। | 


शङ्कराचार्य के समय की और उनसे पूर्व की दार्शनिक परिस्थिति 

बादरायण के ब्रह्मसूत्र तथा उसके शाङ्कर भाष्य की आलोचना करने से 
प्रतीत होता है कि बादरायण के समय से शङ्कर के समय तक देश में 
विभिन्न प्रकार के धर्म तथा तत्सम्बन्धी दार्शनिक मतवादों का प्रचार हुआ 
था। उनमें कतिपय सिद्धान्तों को छोड़कर शेष सभी सम्पूर्णत: या अंशत: 
अवैदिक थे\। ये सभी अवैदिक सम्प्रदाय कहीं-कहीं वैदिक सम्प्रदाय के 
विरोधी थे और कहीं-कहीं वैदिक सम्प्रदाय से पृथक्‌ रहने पर भी अपने को 
वैदिक सम्प्रदाय का अंग मानते थे। कट्टर वैदिक उन्हें वैदिक नहीं मानते 
१. सप्तम शताब्दी में जो धर्म-सम्प्रदाय प्रचलित थे, उनका कुछ उल्लेख हर्षचरित (पृ०- 
६३२, जीवानन्द) में मिलता है। वे है--भागवत, कपिल, जैन, लोकायतिक, काणाद, 
पौराणिक, ऐश्वरकारणिक, कारन्धमिन्‌ (धातुवादी), सप्ततान्तव (मीमांसक ?), शाब्दिक, 
बौद्ध, पाञ्जरात्रिक और औपनिषद। इनमें से औपनिषदों को छोड़कर शेष प्राय: सभी एक 
प्रकार से अवैदिक ही हैं। इसी ग्रन्थ के दूसरे प्रकरण (पृ०-३९९) में औपनिषदों के विषय 

में कहा गया है- . न 

संसारासारत्वकथनकुशला ब्रह्मवादिनः। 


(५४) 
थे। शङ्कर ने वैशेषिक, सांख्य और योगदर्शन को भी एक प्रकार से वेदबाह्य 
ही माना है। इनके अतिरिक्त जैन, बौद्ध, पाञ्चरात्र और पाशुपत दर्शन तो 
उनकी दृष्टि में स्पष्टतया अवैदिक थे ही। इसलिए तर्कपाद में उन्होंने इन 
सब मतों का विशेष रूप से खण्डन किया है। वैशेषिक मत एक समय में 
पाशुपत मत में मिल गया था। सम्भव है, इसलिए वह भी अवैदिक दर्शनों 
में गिना जाने लगा हो। लेकिन इसका यथार्थ कारण ज्ञात नहीं है। बादरायण 
ने वैशेषिक मत का खण्डन किया है, परन्तु न्याय का खण्डन नहीं किया। 
भाष्य में न्यायदर्शन कार प्राय: किसी जगह उल्लेख भी नहीं है। इसी 
प्रकार प्राचीन बौद्धतर्कग्रन्थों में भी वैशेषिक का ही उल्लेख हे, न्याय का 
उल्लेख क्वचित्‌ ही मिलता है। ऐसी अवस्था में, क्या उस समय गौतम- 


प्रणीत न्यायसूत्र विद्यमान नहीं थे, ऐसी जिज्ञासा का उदय होना स्वाभाविक | 


ही है, विचार करने से प्रतीत होता है कि न्यायसूत्र प्राचीन ग्रन्थ है; क्योंकि 
आर्यदेव ने शत-शास्त्र में न्यायदर्शन के द्वितीय अध्याय के प्रथम आह्विक 
के २ सूत्रों (३९, ४२) का और तृतीयाध्याय के प्रथम आह्विक के पाँच 
सूत्रों (१,७, १२, १४, १८) का प्रसंगतः उल्लेख किया है। किन्तु टीकाकार 
ने वैशेषिक सूत्र कहकर इन सूत्रों का परिचय दिया है। टीकाकार के कथन 
को देखकर किसी पण्डित ने कल्पना की है कि आर्यदेव के समय में न्याय 
दर्शन नाम से पृथक्‌ दर्शन नहीं था। उस संमंय इसके द्वितीय, तृतीय और 
चतुर्थ अध्याय वैशेषिक ग्रन्थविशेष के अङ्ग माने जाते थे*। 

तर्कपाद में सर्वास्तिवाद* तथा विज्ञानवाद का भी खण्डन है। राजा 
कनिष्क के समय में काश्मीर में जो बौद्ध संगीति हुई थी, उसमें सूत्र, 
विनय तथा अभिधर्म के ऊपर विभाषा (भाष्य अथवा टीका) बनायी गयी 
थी। उसका नाम उपदेशशास्त्र, विनयविभाषाशास्त्र और अभिधर्मविभाषाशास्त्र 
रखा गया था। इस संगीति के अध्यक्ष सर्वास्तिवादी वसुमित्र थे। विभाषाशास्र 
१. यो दोषा:” यह न्यायसूत्र (१।१।१८ ) ब्रह्मसूत्रभाष्य (२।२।३७) में उद्धृत 
२. हव्य-Pre Dinnaga Buddhist Te 

(१९२९), Introduction, P. २७] 

३. प्राचीन समय में १८ बौद्ध पीय. मही 

धर्मुप्तीय, बहुशुतीय, ताम्रशाटीय Hn न मयी. 
पुतरीय, पूर्वशैल, अपरशैल, हैमवत, लोकोत्तरवादी, प्रशञप्तिवादी, महाविहार, जैतवनीय, 


अभयगिरिवासीय। इन अट्टारह सम्प्रदायों का वर्णन वसुमित्र के 
नामक एक अन्थ में है। ये वसुमित्र आचार्य धर्मत्रात के भागिनेय गाज 
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ही सर्वास्तिवादियों का मुख्य शास्त्र है। विभाषा का अनुसरण करने के 
कारण सर्वास्तिवादियों का वैभाषिक नाम पड़ा। सभा के अध्यक्ष वसुमित्र 
ने स्वयं अभिधर्मप्रकरणपाद और अभिधर्मधातुवाद की रचना की थी। 
सर्वास्तिवादियों के अभिधर्म का मूल ग्रन्थ कात्यायनीपुत्र का ज्ञानप्रस्थानसूत्र 
है। इस ग्रन्थ में छ: वाद थे--१. संगीतिपर्याय, इसके निर्माता महाकौष्ठिल 
थे। २. धातुवाद, इसके निर्माता वसुमित्र थे (यशोमित्र के मत से धातुकाय 
वसुमित्र का ग्रन्थ नहीं है, किन्तु पूर्वकाय उनका ग्रन्थ है)। ३. प्रज्ञप्तिसार, 
इसके निर्माता मौद्रलायन थे। ४. धर्मस्कन्ध, इसके निर्माता सारिपुत्र थे। 
५. विज्ञानकाय, इसके निर्माता देवशर्मा थे और ६. प्रकरणपाद, इसके 
निर्माता वसुमित्र थे। 5 

वसुबन्धु का अभिधर्मकोष वैभाषिकसम्प्रदाय का एक उत्कृष्ट ग्रन्थ है! 
उसके ऊपर गुणमति, वसुमित्र (नवीन) और यशोमित्र की (स्फुटार्था) टीकाएँ 
हैं। इनमें दो टीकायें अधिक प्राचीन हैं। इस पर स्थिरमति के भी एक व्याख्यान 
का पता चलता है। वसुबन्थु के ही समय में संघभद्र भी इस सम्प्रदाय के 
एक बड़े दार्शनिक थे। इन्होंने लगातार १२ वर्ष तक वसुबन्धु के अभिधर्मकोष 
की विशेषरूप से आलोचना करके -न्यायानुसार नामक एक ग्रन्थ बनाया 
था। इसमें बहुत स्थलों पर वसुबन्धु के ऊपर कटाक्ष किया गया है। कहीं- 
कहीं वसुबन्धु के मत का खण्डन भी किया गया है, परन्तु इससे भी वसुबन्थु 
के अभिधर्मकोष का गौरव नष्ट नहीं हुआ। शङ्कराचार्य वसुबन्धु के तथा , 
सम्भव है कि यशोमित्र के भी ग्रन्थों से परिचित थे, ऐसा प्रतीत होता है। 
ब्रह्मसूत्र (२।२।२४) के भाष्य में “सौगते ही.समये' इत्यादि कहकर जिन 
वचनों का उद्धार किया गया है, वे यशोमित्र की स्फुटार्था में उक्त हि ` 
भगवता पृथिवीभोग-“कुत्र प्रतिष्ठित: इत्यादि रूप में उपलब्ध होते हैं । 


१. वैभाषिक लोग आकाश को अवस्तु अथवा आवरणाभावमात्र मानते थे, ऐसा शङ्कराचार्य 
का विश्वास था। इसीलिए वे आकाश के भावत्व का प्रतिपादन करने के लिए प्रवृत्त हुये 
थे। परन्तु वस्तुतः अभिधर्मकोष अथवा उसकी टीका में आकाश भाव पदार्थ ही माना 
गया है, अभाव पदार्थ नहीं माना गया। यशोमित्र ने कहा है-- तद्‌ अनावरणस्वरूपभाव- 
माकाशम्‌, तद्‌ अप्रत्यग्विषयत्वादस्य धर्मानावृत्या अनुमीयते, न तु आवरणाभावमात्रम्‌। 
अत एव च व्याख्यायते यत्र रूपस्य गतिरिति' (अभिधर्मकोषव्याख्या-१।५५।५, ए०- 
{855०7 0०9१३7३ का संस्करण, टोकियो, १९३२)। इससे सिद्ध होता है कि वैभाषिक 
मत में आवरणाभाव आकाश का लिङ्ग है, आकाश का स्वरूप नहीं है। वैभाषिक लोग 
भावरूप आकाश मानते हैं, इसीलिए कमलशील तत्वसंग्रहपञ्जिका में वैभाषिकों को 
बौद्ध कहने में हिचके हैं। 
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शङ्कराचार्य के पहले सर्वास्तिवाद के समान विज्ञानवाद भी विशेषरूप 

से प्रसिद्ध था। यह योगाचार-सम्प्रदाय का सिद्धान्त है। यद्यपि लङ्कावतार- 
सूत्र आदि ग्रन्थों-में किसी-न-किसी प्रकार विज्ञानवाद का स्वरूप उपलब्ध 
था, तथापि दार्शनिक क्षेत्र में इसकी प्रतिष्ठा मैत्रेयनाथ, असङ्ग, वसुबन्धु 
और इन लोगों के ना | के प्रयत्न से हुई थी। मैत्रेयनाथ तथा असङ्ग 
के अनन्तर वसुबन्धु ने ही विज्ञानवाद के इतिहास में उच्च-स्थान प्राप्त 
किया था। अपने बड़े भाई असङ्ग के प्रभाव से वसुबन्धु पूर्व मत को छोड़कर 
विज्ञानवादी हो गये थे और उसी सिद्धान्त का अवलम्बन करके उन्होंने 
' बहुत-से ग्रन्थों का निर्माण किया था। वसुबन्धु के प्रधान शिष्य-मण्डल में 
आचार्य स्थिरमति, आचार्य विमुक्तसेन, आचार्य गुणप्रभ तथा आचार्य 
दिङ्नाग ने अति ख्याति प्राप्त की थी। वसुबन्धु की विज्ञप्तिमात्रतासिद्ि 
(विंशिका तथा त्रिंशिका) विज्ञानवाद का प्रधान ग्रन्थ है। इसके अतिरिक्त 
वसुबन्धु-रचित* मध्यान्तविभागसूत्र का भाष्य एवं असङ्गकृत महायानसूत्रा- 
लङ्कार की वृत्ति भी इस मत को जानने के लिए श्रेष्ठ ग्रन्थ है। स्थिरमति ने 


अपने गुरुद्वारा रचित त्रिंशिका, महायानसूत्रालङ्कारवृत्ति और मध्यान्तविभाग- . 


ूत्रभाष्य के ऊपर तथा काश्यपपरिवर्त्त एवं पञ्चस्कन्ध-प्रकरण पर भी टीका 
लिखी थी। ये अष्टादश निकायों में निष्णात थे। आर्य विमुक्तसेन प्रज्ञापारमिता 
के विशेषज्ञ थे और गुणप्रभ ने विनय में प्राधान्य प्राप्त किया था। किन्तु, 
वसुबन्धु के सर्वश्रेष्ठ शिष्य दिङ्नाग के समान शास्त्रार्थ में कुशल पण्डित 
भारतवर्ष में विरले ही हुए हैं। दिङ्नाग ने प्रमाण की विशेष रूप से आलोचना 
को। कहीं-कहीं पर अपने गुरु से उनका मतभेद भी दीख पड़ता है। इनका 
प्रमाणसमुच्चय और उसको वृत्ति, आलम्बन-परीक्षा और उसकी वृत्ति, 
त्रिकाल-परीक्षा, नयद्वार अथवा नयमुख आदि ग्रन्थ शङ्कराचार्य के समय 
में प्रतिष्ठित अन्थो में गिने जाते थेर | प्रमाणसमुच्चय में प्रत्यक्ष तथा अनुमान 
की आलोचना की गयी है। स्वलक्षण तथा सामान्यलक्षण--इन दो प्रकार 
के प्रमेयो का ग्रहण करने के लिए प्रत्यक्ष तथा अनुमान--ये दो प्रमाण 
१. यह अन्य मैत्रेयनाथ का बनाया हुआ हे, ऐसी | 
र 
bt Sha राला जो योगाचारमत का आकर ग्रन्थ है, 
र ह र ग्रन्थ का ही एक जरे है र टो. boa कति हे! 
२. गनअ गुरु 0 मर्मप्रदीप' “ ऐसी 
तिब्बत में प्रसिद्धि ese बन नल सतना क 


क > = se Ss em न अ ळक > “७... ७८० “4, 
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माने गये हैं। अर्थक्रियासमर्थ वस्तु ही उनके मत में स्वलक्षण है। जो इससे 
भिन्न हैं, वे सामान्यलक्षण हैं। दिङ्नाग के मत में कल्पना-संसृष्ट ज्ञान 
अर्थात्‌ नामजात्यादिसंयुत ज्ञान परोक्ष है और जो ज्ञान कल्पनाहीन अर्थात्‌ 
नाम-जात्यादि से संयुत नहीं है, वह प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष अभ्रान्त होना चाहिए! 
ऐसा दिङ्नाग के ग्रन्थों में नहीं देखा जाता। दिङ्नाग का शिष्य ईश्वरसेन 
था, किन्तु उसकी अधिक प्रसिद्धि नहीं हुई। ईश्वरसेन के शिष्य धर्मकीत्ति 
ने केवल बौद्ध न्यायशास्त्र में ही नहीं, अपितु भारतीय न्यायशास्त्र के 
इतिहास में अति उच्च स्थान प्राप्त किया था। धर्मकीत्ति के प्रधान ग्रन्थ 
प्रामणवार्तिक (अ० १-४), प्रमाणविनिश्चय (यह ग्रन्थ प्रमाणवातिक का 
संक्षेप है), न्यायबिन्दु, हेतुबिन्दु, सम्बन्धपरीक्षा (ग्रन्थकाररचितवृत्तिसहित), 
सन्तानान्तरसिद्धि, चोदनाप्रकरण आदि हैं। प्रमाणवार्तिक के चार अध्यायों 
का विषयक्रम इस प्रकार है--प्रथम अध्याय में स्वार्थानुमान, द्वितीय अध्याय 
में प्रामाण्यविचार, तृतीय में प्रत्यक्ष, चतुर्थ में परार्थ अनुमान। प्रथम अध्याय 
अथवा स्वार्थानुमानाध्याय की टीका धर्मकोत्ति ने स्वयं बनायी थी; परन्तु 


: - और तीन अध्यायों की टीका बनाने का भार उन्होंने अपने शिष्य देवेन्द्रबुद्धि 


को दिया था। देवेन्द्रबुद्धि ने दो बार टीका बनाई, किन्तु धर्मकीर्ति उससे 

सन्तुष्ट नहीं हुए। तृतीय बार देवेनद्रबुद्धि ने जब टीका बनायी, तब उसमें 

उन्होने अर्द्धसम्मति दी*। 

१. धर्मकीर्ति के ग्रन्थों के ऊपर जो टीकायें बनी थीं, उनमें तीन सम्प्रदाय दीख पड़ते है- 
प्रथम सम्प्रदाय के प्रवर्तको में देवेन्द्रबुद्धि और उनके शिष्य शाक्यबुद्धि का नाम उल्लेख 
योग्य है। प्रभाबुद्धि का नाम भी मिलता है, किन्तु उनका अन्थ उपलब्ध नहीं होता। 
उन्होंने सिर्फ प्रमाणवार्तिक के ऊपर टीका बनायी थी। विनीतदेव भी इसी सम्प्रदाय के थे, 
परन्तु उन्होंने प्रमाणविनिश्चय तथा न्यायबिन्दु के ऊपर भी .टीका बनायी थी। द्वितीय 
सम्प्रदाय के प्रवर्तक काश्मीरी ब्राह्मण धर्मोत्तर थे। ये धर्मकीर्ति के साक्षात्‌ शिष्य नहीं थे, 
इन्होंने न्यायबिन्दु के ऊपर वृहत्‌ टीका और प्रमाणविनिश्चय के ऊपर लघु टीका बनायी 
थी; साथ ही प्रमाणपरीक्षा, अपोहप्रकरण, क्षणभंगसिद्धि तथा परलोकसिद्धि उनके नाम 
से प्रसिद्ध हैं। वाचस्पतिमिश्र ने तात्पर्यटीका में बहुत जगह धर्मोत्तर का उल्लेख किया है। 
तृतीय सम्प्रदाय के नेता प्रज्ञाकर गुप्त थे, ये वङ्गदेश के आचार्य थे। इनके मत में 
प्रमाणवार्तिक दिङ्नाग के प्रमाणसमुच्चय की केवल टीका ही नहीं है, जैसा कि दूसरे 
सम्प्रदाय के लोग कहते हैं; किन्तु समग्र महायान धर्म का प्रतिपादन करना ही उसका 
मुख्य उद्देश्य है। तृतीय सम्प्रदाय के प्राय: सभी आचार्य गृही तथा तान्त्रिक थे। प्रज्ञाकर के 
ग्रन्थ का नाम वार्तिकालङ्कार है। इन्होंने प्रमाणवार्तिक के प्रथम अध्याय को छोड़कर शेष 
तीनों अंध्यायों के ऊपर टीका लिखी थी। प्रथम अध्याय पर टीका न लिखने का कारण. 
यह है कि उस पर अन्थकार की स्वरचित टीका विद्यमान थी। प्रज्ञाकरगुप्त ग्रन्थ अतिबृहत्‌ 
है। इसकी इतनी प्रसिद्धि हुई थी कि इसके कारण अन्थकार “अलङ्कारोपाध्याय, नाम से 
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सर्वदर्शनसंग्रह में माधवाचार्य ने संक्षेप में पाशुपत मत की आलोचना 
की है। उदयनाचार्य ने भी लाममा माञ्जलि में पाशुपत-मत का उल्लेख 
किया है। न्यायसार और भूषण के रचयिता काश्मीर-निवासी नैयायिक 
भासर्वज्ञ ने पाशुपत मत का व्याख्यान करते हुए गणकारिका नामक अन्थ 
बनाया था। न्यायवार्तिककार उद्योतकराचार्य ने पाशुपताचार्य Fe अपना 
परिचय दिया है। णा में तथा महाभारत में अनेक स्थलों में पाशुपतदर्शन 
का वर्णन मिलता है। अत एव अति प्राचीनकाल में भी यह सम्प्रदाय विद्यमान 
रहा, इसमें कोई सन्देह नहीं है। वेद में रुद्रवाचक पशुपतिशब्द का प्रयोग 
बहुधा मिलता है, परन्तु उस समय पशुपति शब्द का कोई पारिभाषिक 
अर्थ था, ऐसा प्रतीत नहीं होता। वामनपुराण (६।८६-९१) में शिवलिङ्ग 
की चार प्रकार की उपासनाओं का वर्णन है-शैव, पाशुपत अथवा 
महापाशुपत, कालदमन और कापालिक। इन सब सम्प्रदायों के प्रवर्त्तक 
: ब्रह्मा थे । महर्षि भारद्वाज और उनके शिष्य राजा सोमकेश्वर पाशुपत धर्म 
के व्याख्याता थे'। शिवपुराण (वायवीय संहिता, अ०-२) में लिखा है 
कि वासुदेव कृष्ण ने धोम्य के ज्येष्ठ भ्राता. उपमन्यु के निकट पाशुपत धर्म 
'की शिक्षा पायी थी। रुरु, दधीचि, अगस्त्य और उपमन्यु ने पृथक्‌-पृथक्‌ 
संहिताओं का निर्माण कर पाशुपतयोग-शिक्षा का मार्ग सुगम बनाया था, 
. (शिवपुराण, वायवीय संहिता (क) २८।१५।१६)। पाशुपतों का सूत्रात्मक 
एक दार्शनिक ग्रन्थ था, जिसका नाम पाशुपतशास्नपञ्चार्थ दर्शन था। यह 
अनथ पाँच अध्यायों में विभक्त था, अत एव यह पञ्चाध्यायी नाम से भी 
प्रख्यात है। प्रसिद्धि है कि शङ्करजी ने स्वयं ही इन सूत्रों का प्रकाशन किया 
चा। इस' ग्रन्थ के ऊपर शिवजी के अड्टाईसवें अवतार राशीकर ने एक 


असिद्ध हुए थे। उदयनाचार्य ने तात्पर्यपरिशुद्ध में इनका उल्लेख किया है। बौद्ध न्यायशास्र 
के इतिहास का विशेष विवरण जानने के लिए रूप-देशीय पण्डित 9०१९४७३७४ का 
B५5 | ०90 नामक ग्रन्थ देखना चाहिए। 
१. यामुनाचार्य ने आगमप्रामाण्य नामक ग्रन्थ (पृ० २६) में एक श्लोक उद्धृत किया है। 
क पाशुपत, लागुड और सौम्य-इन चार प्रकार के शैव सम्मदार्यो का उल्लेख 
शेवं पाशुपतं सौम्यं लागुडञ्च चतुर्विधम्‌। 
तन्त्रभेद: समुद्दिष्टः सङ्करं न समाचरेत्‌।। 
इस स्थल में सौम्य शब्द से सोमसिद्धान्त अथवा 
अनुसार लागुड आर पाशुपत पृथक्‌-पृथक्‌ सम्प्रदाय थे। 
२. वसिष्ठ के पुत्र और गोपायन के गुरु शक्ति शेव सम्प्रदाय के, कामेश्वर के गुरु आपस्तम्ब 
कालदमन सम्प्रदाय के और शूद्रजातीय अरुणोदर के गुरु धनद अथवा कुबेर कापालिक 
सम्प्रदाय के उपदेष्टा थे। महापुराणों में कुबेर महात्रती भी कहे गये हैं। 


कापालिक मत समझना चाहिए। इसके 
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भाष्य रचा था, जिसका उल्लेख माधवाचार्य, केशव काश्मीरी आदि के 

ग्रन्थों में मिलता है। भासर्वज्ञ की गणकारिका की बात पहले ही कही गयी 

है। इसके ऊपर रत्नटीका नाम से प्रसिद्ध एक टीका भी है। इस टीका के 
रचयिता ने सत्कार्य-विचार नामक पाशुपतशास्त्र का एक और ग्रन्थ बनाया 
था। इस सम्प्रदाय के क्रियाकलापों का विवरण संस्कार-कारिका नामक 
ग्रन्थ में है। शिवानन्दकृत योगचिन्तामणि नामक ग्रन्थ में नकुलीश- 
योगपारायण नामक एक पाशुपत ग्रन्थ का उल्लेख मिलता है। 

यद्यपि अन्यान्य शैव सम्प्रदायों के सदृश इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक भी 
भगवान्‌ शङ्कर ही हैं और ऋषि लोग ही इसके भी प्रचारक थे, तथापि 
ऐतिहासिक समय में भृगुकच्छ के निकट करबन* नामक स्थान-निवासी 
नकुलीश नामक किसी एक व्यक्ति ने इस उच्छिन्नप्राय सम्प्रदाय का पुनरुद्धार 
किया था, ऐसी प्रसिद्धि है। नकुलीश शब्द कहीं-कहीं लकुलीश, लगुडीश 
आदि रूपों में भी दृष्टिगोचर होता है। इस सम्प्रदाय के उपासक अब तक 
भी लगुड धारण करते है?। वायुपुराण के अनुसार श्रीकृष्ण ने जिस समय 
वासुदेव-रूप में अवतार लिया था, ठीक उसी समय शिवजी कायावरोहण 
नामक स्थान में नकुलीशरूप में आविर्भूत हुए थे। श्मशान-स्थित एक 
शव में उनका आविर्भाव हुआ था। भगवत्‌-शक्ति के सञ्चार से शव चेतन 
होकर उठ बैठा और पाशपत धर्म के प्रचार में तत्पर हुआ, ऐसी किंवदन्ती 
है। नकुलीश के चार शिष्य थे--कुशिक,* गार्ग्य, मित्र और कोरूष्य। ये 

१. इस स्थान का संस्कृत नाम कायावरोहण है। शिवजी इसी स्थान में अवतीर्ण हुये थे, 
इसलिए इसका इस प्रकार नाम पड़ा। प्रसिद्धि है कि शिवजी लगुडधारी नर-रूप में यहाँ 
अवतीर्ण हुये थे। यहाँ पर अब भी “लकुलीश' का एक मन्दिर है। शिवपुराण के अनुसार 
(सनत्कुमारसंहिता ३१।१२) कायावरोहण के लकुली शिवजी की अड़सठ मूर्तियों में 
अन्यतम हैं। 

२. विश्वकर्मावतार नामक वास्तुशास्त्र में लकुलीश का ध्यान इस प्रकार मिलता है-- 
लकुलीशमूर्ध्वमेढ्‌ं पद्मासनसुसंस्थितम्‌। दक्षिणे मातुलिङ्गं च वामे दण्डं प्रकोत्तितम्‌।। 
बहुत से शैव मन्दिरों के द्वार में लकुलीशमूर्ति दिखाई देती है-उनका मस्तक केशों से 
ढका हुआ रहता है। दाहिने हाथ में बीजपूर के फल और वायें में दण्ड। समस्त राजपूताना, 
गुजरात, मालव, बङ्गदेश, दक्षिणापथ आदि नाना देशों में लकुलीश की मूर्ति दीख 
पड़ती है। एकलिङ्ग, मैनाल, तिलिस्मा, बाडोणी आदि स्थानों के शिवमन्दिर इसी 
सम्प्रदाय के हैं (द्रष्टव्य- गौरीशङ्कर हीराचन्द्र ओझाकृत उदयपुर राज्य का इतिहास, 
पृ० ११०४-११०५) 

३. उदयपुर से १३ मील उत्तर में एकलिङ्ग का मठाध्यक्ष इसी सम्प्रदाय का है। बप्पारावल के 
गुरु नाथ हारीतराशि एकलिङ्ग मन्दिर के महन्त थे। एकलिङ्गजी के मन्दिर के दक्षिण में 
लकुलीश का मन्दिर संवत्‌ १०२८ अर्थात्‌ ९७१ ख्रीष्ठाब्द में बनाया गया था। 


(६०) 


सभी पाशपत योग का अभ्यास करते थे और देह में धूलि और भस्म रमाये 


रहते थे। चित्रालेख में उक्त चारों शिष्यों का उल्लेख है, किन्तु उसमें तृतीय 
का नाम मित्र के बदले मैत्रेय लिखा है। ४ 

लकुलीश का आविर्भाव ऐतिहासिक दृष्टि से किस शताब्दी में हुआ 
था, इसका निश्चय अभी तक नहीं हुआ है। फरकूहर का मत है कि नकुलीश 
सत्य ही किसी समय में जीवितं थे--महाभारत-काल और वायुपुराण- 
काल के (३०० खी० से ४०० ख्रीष्टाब्द के) मध्यवर्ती काल में किसी 
समय उनका आविर्भाव हुआ था। फ्लीट ने प्रमाणित किया है कि कुशनराज 
हुविष्क की मुद्राओं में जो मुद्ररहस्त शिवजी की मूर्ति दीख पड़ती है, वह 
नकुलीश की ही मूर्ति है (0.२.5., 907, २ 49)*। 

विशेष रूप से पर्यालोचन करने से प्रतीत होता है कि प्राचीन वा 
सम्प्रदाय से किसी-किसी अंश में इस (नकुलीश) सम्प्रदाय का 
था; क्योंकि यामुनाचार्य ने आगमप्रामाण्य (पृ० २६, ४६) में दो वचन 
उद्धृत किये हैं। उनमें पाशुपत से लकुलीश के पार्थक्य का उल्लेख है। 
पहले श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे सब तन्त्र परस्पर पृथक्‌ हैं। 
इनमें से एक को दूसरे से मिलाना नहीं चाहिए--'तन्त्रभेद: समुद्दिष्ट: सङ्कर 
न समाचरेत्‌'। दूसरे श्लोक में पाशुपत से कालामुख के पार्थक्य का उल्लेख 
है। यह कालामुख-सम्प्रदाय लागुड का-ही नामान्तर प्रतीत होता है; क्योंकि 


आगमप्रामाण्य से ही मालूम होता है कि ये लोग लगुड धारण करते थे. 


और कपालपात्र में भोजन करते थे। कापालिक सम्प्रदाय से भी इन लोगों 
का कुछ सादृश्य था। असली बात यह है कि कालामुख अथवा लागुड, 


१. लकुलीश ऐतिहासिक पुरुष थे, यह किसी-किसी पण्डित का मत है, किन्तु आगमशाख्र 
के इतिहास का पर्यालोचन करने से प्रतीत होता है कि लाकुल मत भी अति प्राचीन है। 
प्रसिद्धि है कि नौ करोड़ आगम ग्रन्थों का क्रमशः हास हुआ था। मूल प्रवर्तक भैरव ने 
जव इस आगम का प्रवर्तन किया था, तब अन्थों का उच्छेद न होने के कारण सभी--नौ 
करोड़ ग्रन्थ विद्यमान थे। किन्तु भैरवी के समय में एक करोड़ ग्रन्थों का, तदनन्तर 
स्वच्छन्द के समय में और एक करोड़ ग्रन्थों का और लाकुल के समय में और एक करोड़ 
ग्रन्थों का लोप हो गया था अर्थात्‌ लाकुल के समय में छह करोड़ ग्रन्थ विद्यमान थे। 
इसके बाद अनुराट्‌, गहनेश, अब्जज, शक्रगुरु तक और भी ग्रन्थसंख्या का हास हुआ 
था। तन्त्रशास्न के अनुसार ये सब दिव्य गुरुओ के नाम है; सिद्ध अथवा मनुष्य गुरुओं 
के नाम नहीं है। अतएव इस दृष्टि से लाकुल मत किसी ऐतिहासिक व्यक्तिविशेष का मत 
नहीं है, यही सिद्ध होता है (द्रष्टव्य--<. ८. Pandey, Abhinavagupta, p. ७०) 

२. कूर्मपुराण में वाम, पाशुपत, सोम, लाङ्गल और भैरव--इन सब वेदबाह्य सम्प्रदायों 
(मतों) का उल्लेख है। वहाँ भी पाशुपत से लाङ्गल या लागुड का पृथक्‌ निर्देश है। 


०.2... SU SU SR ET TS SE +७ ~ 


(६१) 


कापालिक और पाशुपत--इन तीनों सम्प्रदायों में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध 
था। श्रीभाष्य में रामानुजाचार्य ने शैव, पाशुपत, कापाल और कालामुख 
के भेद से चार प्रकार के शैव सम्प्रदाय का उल्लेख किया है। यहाँ पर भी 
कालामुख शब्द से लागुड अथवा लकुलीश-सम्प्रदाय ही समझना चाहिए। 
. सम्भव है कि प्राचीन पाशुपत मत ही धीरे-धीरे दो या अधिक विभिन्न 
सम्प्रदायों में विभक्त हुआ हो। कापालिक और लकुलीश-सम्प्रदाय के 
दार्शनिक मत में कुछ भेद था, इसका स्पष्ट प्रमाण मिलता है। 
पाशुपत मत अवैदिक था, यह एक प्रकार से निश्चित ही है। महिम्नः स्तोत्र 
के “त्रयी सांख्यं योग: पशुपतिमतं वैष्णवमिति’ इत्यादि श्लोक में त्रयी पद 
से वैदिक मार्ग का ग्रहण होने पर सांख्य, योग, पाशुपत और वैष्णव मत 
वेदबाह्य ही मानने पड़ते हैं। तर्कपाद में भी ये मत वस्तुतः वेदबाह्म-रूप में 
ही प्रतिपादित हुए हैं\। कूर्मपुराण में पाशुपत मत को स्पष्ट रूप से वेदबाह्य 
कहा गया है, किन्तु अप्पयदीक्षित ने श्रीकण्ठभाष्य की शिवार्कमणिदीपिका 
नामक टीका (२।२।२८) में कहा है कि पाशुपत मत वैदिक और अवैदिक 
भेद से दो प्रकार का है। उनमें वैदिक मत प्रमाण है और अवैदिक मोहशा्र- 
स्वरूप एवं अप्रमाण है--'कूर्मपुराणे प्रमाणभूतं वैदिकं पाशुपतमुक्त्वा “वामं . 
पाशपतं सो'मिति मोहशास्तररूपमवैदिकं पाशपतमन्यत्‌ सङ्कीत्तितम्‌।' प्राचीन 


स्कन्दपुराण की सूतसंहिता (२२।३ यज्ञवैभवखण्ड) में भी कापाल, लाकुल, पाशुपत 
और सोम मत का पृथक्‌ रूप से उल्लेख किया गया है- 

कापालं लाकुलं चैव तयोभेंदान्‌ द्विजर्षभ। 

तथा पाशपतं सोमं भैरवप्रमुखागमान्‌।। 

१. अभिनवगुप्त ने तन्त्रालोक (आ० ३७) में पाशुपत मत को अपने अद्वैत मत के अनन्तर 
ही उच्च स्थान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह मोक्षप्रापक मार्ग है। उनको दृष्टि से पाशुपत 
मार्ग से अपना मार्ग इसी अंश में श्रेष्ठ है कि वह भोग और मोक्ष दोनों का प्रापक है और 
पाशुपत मार्ग केवल मोक्षप्रापक ही है। अभिनव का अपना सिद्धान्त अद्वैतपरक है, 
परन्तु पाशुपत मत द्वैताद्वैत-परक है और अष्टादश आगममूलक है। अभिनवगुप्त ने 
द्वैतवादी सिद्धान्ती शैवों के मत का खण्डन किया है (द्रष्टव्य. ८. Panndey, 
Abhinavagupta. p. १०४) | 

२. महिम्न:स्तोत्र में त्रयी, सांख्य, योग, पाशुपत और वैष्णव मत--इस प्रकार पाँच तरह के 
प्रस्थानो का निर्देश है। महाभारत के शान्तिपर्व में वैशम्पायन ने त्रयी, सांख्य, योग, 
पाशुपत ओर सात्वत (वैष्णव अथवा पाइरात्र)--इस तरह पाँच प्रकार के ज्ञान का 
उल्लेख किया है। अहिर्बुध्न्यसंहिता के १२वें अध्याय में भी ५ सम्मदायो का वर्णन किया 
है। अहिर्बुध्न्यसंहिता के मत से (११ अ०) अपान्तरतपा (वाच्यायन) के तीनों वेदों का, 
कपिल ने सांख्य का, हिरण्यगर्भ ने योग का, शिव अथवा वहिर्बुध्न्य ने पाशुपत का तथा 
नारायण ने पाझरात्र का उद्धार किया था। 





(६२) | 
काल में उच्च कोटि के लोग भी कहीं-कहीं वेद और आगम को समान दृष्टि | 
से देखते थे, ऐसा प्रमाण भी मिलता है। उन लोगों का मत यह है कि वेद | 
और शिवागम दोनों ही एककर्तक हे--दोनों के निर्माता एक परमेश्वर ही | 
हैं। उन लोगों के मत में शिवागम दो प्रकार का है--१. त्रैवणिकविषय, | 
इसी का नामान्तर वेद है और २. निर्विशेष सर्ववर्णविषयक, इसका नाम | 
आगम है । इस प्रसङ्ग में श्रीकण्ठाचार्य ने कहा हे--'वयं तु वेदशिवागमयोभेंदं | 
न पश्यामः। वेदेऽपिं शिवागम इति व्यवहारो युक्तः, तस्य तत्कर्त्कत्वात्‌। | 
अत: शिवागमो द्विविधः-त्रैवर्णिकविषयः सर्वविषयश्चेति। वेदा्रवणिक- | 
विषया: सर्वविषयश्चान्याः, उभयोरेक एव शिवः कर्त्ता, अतः कर्त्तसामान्याद्‌ | 
उभयमप्येकार्थपरं प्रमाणमेव’ (२।२।३७)। | 

पाशुपत लोग पाँच पदार्थ मानते हैं-कार्य, कारण, योग, विधि और | 
दुःखान्त। जो कुछ भी परतन्त्र है, वह कार्य है। कार्य तीन प्रकार के हैं-- | 
१. विद्या, २. कला और ३. पशु। विद्या पशु का गुण है। विद्या परतन्त्र । 
'तथा अचेतन है। निखिल जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाला । 
साक्षात्‌ महेश्वर कारण है। वह वस्तुतः एक होने पर भी गुणगत तथा कर्मगत | 
भेद से विविध रूप से कहा जाता है। चित्त द्वारा आत्मा और ईश्वर | 
के सम्बन्ध का जो हेतु है, उसे योग कहते हैं। योग दो प्रकार का है-एक | 
क्रियात्मक और दूसरा क्रिया का उपरम (निरोधात्मक) है। जिस व्यापार से । . 
धर्म और अधर्म की उत्पत्ति होती है, वह विधि है। प्रधानविधि और गुणविधि | 
के भेद से विधि भी दो प्रकार की है। भस्मस्नान, शयन, उपहार, जप और । 
प्रदक्षिणा--ये व्रत ही प्रधानविधि कहे जाते हैं। क्राथन, स्पन्दन, . मन्दन, | 
शृङ्गाण, वित्कलन और अविद्धाषण--ये सब गुणविधियाँ द्वार हैं। | 
अनुस्नान, भे उच्छिष्ट अशन, निर्माल्य-धारण आदि व्यापार गुणविधि | 
के अन्तर्गत हैं। दुःखान्त भी दो प्रकार का है--१. समस्त दुःखनिवृत्ति | 
ओर २. पारमैश्चर्य-प्राप्ति। लेकिन पाशुपत प्रथम प्रकार को उच्च कोटि का | 
दुःखान्त नहीं मानते । वे कहते हैं कि पारमैश्चर्य-प्राप्ति ही दु:खान्त का | 
यथार्थ स्वरूप. है। किन्तु जब तक पशुत्व की निवृत्ति नहीं होती, तब तक | 
परमेश्वर से तादात्म्यलाभ नहीं हो सकता। इन लोगों के मत में ईश्वर निरपेक्ष 
निमित्तकारण है। सिद्धान्ती शैव लोग ईश्वर के निमित्तत्व को कर्माधीन मानते | 
हैं, परन्तु पाशपतों का मत है कि परम स्वातन्त्र्य ही ईश्वर का स्वभाव है। | 
इसलिए ईश्वर में किसी प्रकार भी कर्मसापेक्ष्य नहीं माना जा सकता। पाशुपत | 


| 
| 
| 
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के सदृश पाञ्चरात्र' मत को भी आचार्य शङ्कर ने अवैदिक ही माना है*। 
प्रसिद्धि है कि समग्र वेद का अध्ययन करने पर भी जब महर्षि शाण्डिल्य 


१. ब्रह्मसूत्र के (२।२।४२।५४) अधिकरण में शङ्कराचार्य ने भागवत और पाञ्चरात्र शब्द का 
पर्यायवाची रूप में प्रयोग किया है। ४२वें सूत्र के भाष्य में उन्होने “तत्र भागवता मन्यन्ते' 
कहकर और परवर्ती सूत्र में “वर्णयन्ति च भागवता:' कहकर भागवत सिद्धान्त का ही 
उपन्यास किया है। परन्तु, ४४वें सूत्र में “न च पाझ्चरात्रसिद्धान्तिभिः' कहकर उसी 
सिद्धान्त का उल्लेख किया है। आगम-प्रामाण्य में यामुन मुनि ने भी पाञ्चरात्र मत का 
भागवत मत से अभिन्न रूप से वर्णन किया है। यथा-- 

तदिह भागवतं गतमत्सरा मतमिदं विमृशन्तु विपश्चित’ इत्यादि। 2 
परन्तु रामकृष्णगोपाल भण्डारकर प्रभूति पण्डितों का मत है कि प्राचीन समय में भागवत 
सम्प्रदाय तथा पाञ्चरात्र सम्प्रदाय दोनों परस्पर भिन्न थे, लेकिन उत्तरकाल में सम्मिलित हो 
गये। जीवगोस्वामी आदि का मत भी प्राय: ऐसा ही प्रतीत होता है। 

२. शङ्कर मत में पाझरात्र सिद्धान्त का कुछ अंश वैदिक सिद्धान्त के अनुकूल माना गया है, 
उसको आचार्य शङ्कर उपादेय मानते हैं। जैसे--१. परमात्मा का केवल अपनी इच्छा से 
अनेक रूप धारण करना (जो चतुर्व्यूहवाद का मूल है) और २. दीर्घकाल पर्यन्त 
अनन्यचित्त होकर भगवान्‌ का भजन करने से क्लेशनिवृत्तिपूर्वक भगवत्म्राप्ति अथवा 
मोक्षलाभ होता है। पाञ्चरात्रियों का अभिगमन (काय, वाक्‌ तथा चित्त को अवहित करके 
देवगृह में गमन करना), उपादान (पूजाद्रव्य का अर्जन अथवा संग्रह करना), इज्या, 
स्वाध्याय (अष्टाक्षर आदि मन्त्रों का जप) और योग (ध्यान)--ये पाँच व्यापार ईश्वर- 
आराधन के स्वरूप के अन्तर्गत ही हैं। ईश्वरप्रणिधान वैदिकसिद्धान्त के विरुद्ध नहीं है। 
किन्तु पाञ्चरात्रसिद्धान्त का कुछ अंश वेदविरुद्ध है, अतएव शङ्कराचार्य ने उसका ग्रहण 
नहीं किया। जैसा कि शङ्कर ने कहा है--पाञ्चरात्र मत में वासुदेव नाम के प्रथम व्यूह से 
संकर्षण नामक व्यूह की उत्पत्ति' होती है। वासुदेव परमात्मा का तथा संकर्षण जीवात्मा का 
नामान्तर है। इस कथन से सिद्ध हुआ कि पाञ्चरात्र मत में परमात्मा से जीवात्मा की 
उत्पत्ति होती हे। परन्तु वैदिक सिद्धान्त के अनुसार जीव नित्य है; जीव की उत्पत्ति हो ही 
नहीं सकती। अतएव जीवोत्पत्तिवाद अवैदिक होने के कारण शिष्टं के ग्रहण योग्य नहीं | 
है। शङ्कराचार्य ने भागवत तथा पाञ्चरात्र मत का जैसा उपन्यास किया है, उससे ज्ञात 
होता है कि इस मत के अनुसार ईश्वर जगत्‌ की प्रकृति तथा अधिष्ठाता अर्थात्‌ उपादान 
तथा निमित्त कारण है। ईश्वर ही निरञ्जन, ज्ञानस्वरूप परमार्थ तत्त्व हे। उनका साम्प्रदायिक 
नाम भगवान्‌ वासुदेव अथवा नारायण है। ये चतुर्व्यूह रूप में अपने को विभक्त कर 
अवस्थित हैं। चतुर्व्यूह का नाम है--१. वासुदेव (यह भगवान्‌ का स्वरूप है), २. 
संकर्षण (यह जीव है), ३. प्रद्युम्न (यह मन है) और ४. अनिरुद्ध (यह अहङ्कार है)। इन 
चारों में परमात्मा परा प्रकृति रूप है तथा जीव आदि उनके कार्य हैं। पाञ्चरात्र सिद्धान्त का 
यह शङ्कर-प्रदशित रूप प्रसिद्ध पाझरात्र संहिता में प्रायः नहीं मिलता; क्योंकि प्रसिद्ध 
पाञ्चरात्र आगम के अनुसार संकर्षण, प्रधुम्न तर्ध अनिरुद्ध भगवान्‌ का ही रूपविशेष है; 
जीव, मन अथवा अहङ्कार का नामान्तर नहीं है। परन्तु महाभारत शान्तिपर्व के अन्तर्गत 
नाराणीय उपाख्यान में शङ्कर के वर्णन का कुछ-कुछ पूर्वरूप मिलता है और लक्ष्मीतन्त्र 
(६।९-१४) में लिखा है कि संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध मानों क्रीडाशील वासुदेव के 


| 
(६४) ऋ 
'को परमार्थ की प्राप्ति नहीं हुई, तब उन्होंने र पाञ्चरात्रशा्न का अध्ययन | 
किया। उसके अनुसार उपासना करने पर उन्हें परम शान्ति मिली। शङ्कर 
स्वयं “यह वेदनिन्दा है” ऐसा समझते हैं । 
जीव, मन और अहङ्कार हैं। वस्तुतः संकर्षण आदि समष्टि जीव, समष्टि तथा समष्टि 
अहङ्कार के अधिष्ठाता परमात्मा के ही रूप हैं। जो लोग इस विषय में विशेष रूप से | 
छान-बीन करना चाहें, उनको वेदान्तदेशिक आचार्य के पाझ्रात्रविषयक ग्रन्थ तथा | 
` अहिर्बुध्न्यसंहिता, जयाख्यसंहिता आदि पाञ्चरत्र अन्य देखने चाहिए। प्रसङ्गतः 0. 006 | 
Schrader लिखित Introduction to Pancharatra नामक पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थ ही देखना । 
चाहिए। 
आचार्य रामानुज ने वेदान्तसूत्र के पाञ्चरात्राधिकरण का दूसरे प्रकार से व्याख्यान किया | 
है। आचार्य शङ्कर का मत है कि यह अधिकरण पाञ्चरात्र अथवा भागवत मत के खण्डन | 
के लिए वेदान्त-दर्शन में गृहीत हुआ है, किन्तु रामानुज का कथन है कि ब्रह्मसूत्रकार के | 
मत से पाञ्चरात्र सिद्धान्त खण्डनीय ही नहीं है, प्रत्युत उन्होने: पाञ्चरात्र सिद्धान्त पर अन्य | 
लोगों द्वारा किये गये आक्षेपों का निराकरण किया है। निम्बार्क, केशवकाश्मीरी तथा. | 
मध्वावार्य का मत यह है कि यह अधिकरण पाञ्चरात्र मत के खण्डन के लिए नहीं लिखा | 
गया है। इस अधिकरण से पाञ्चरात्र मत का कोई भी सम्बन्ध नहीं है, किन्तु यह 
अधिकरण प्राचीन शक्तिपाद के खण्डन के लिंए तर्कपाद में जोड़ा गया है। शाक्त अथवा 
शैव सम्प्रदाय में जहाँ-जहाँ शिव और शक्ति का अभेद माना गया है, वहाँ खण्डन को | 
आवशकता प्रतीत नहीं हुई; परन्तु शाक्तों में जो लोग शक्ति का स्वातन्त्र्य मानते हैं, उनके 
मत 'का खण्डन करने के लिए इसकी प्रवृत्ति हुई है। २. 0. ।(३/॥३॥०7 ने शक्तिपक्ष का 
ही, संगत समझकर ग्रहण किया है। द्रष्टव्य--^ Comparison of the Bhashyas of 
Shankar, Ramanuj, Mimbarka, Vallabha on some crucial Sutras, 0.६ २। 
१. आचार्य शङ्कर ने अपने भाष्य में पाझरात्र के जिस वेदनिन्दासूचक वचन का उद्धार किया 
है, वह यह है--'चतुर्षु वेदेषु परं श्रेयोऽलव्ध्वा शाण्डिल्य इदं शास्रमधिगतवान्‌' ब्र० 
सू० (२।२।४५)। रत्नप्रभाकर ने इस प्रकार के और वचन भी दिखलाये हैं। यथा-- 
“एकस्यापि तन्त्राक्षरस्याध्येता चतुर्वेदिभ्योऽधिकः।' आनन्दगिरि ने इसी प्रसङ्ग में उपर्युक्त 
वचन से मिलते-जुलते एक दूसरे वचन का उद्धार किया है। यथा-- 
'स्वाध्यायमात्रध्येतुविशिष्यते भागवतशास्नाक्षरमात्राध्येता।' ये सब वचन कहाँ से उद्धृत 
किये गये हैं, इसका पता नहीं चलता, किन्तु पाझरात्र के विभिन्न स्थलों में वेद के उपकर्ष | 
का ख्यापन दीख पड़ता है। अहिर्बुध्त्य-संहिता (अ० ४५।१८) में लिखा है कि राजा | 
कुशध्वज ने अपने गुरु से परा और अपरा दोनों विद्याएँ प्राप्त की थीं और साक्षात्‌ अग्नि । 
के सदृश परा विद्या से उसके कर्म नष्ट हुये थे। उसी ग्रन्थ के ५वें अध्याय में वेदादि अपरा | 
विद्या और पाञ्चरात्र परमज्ञानरूप कहे गये हैं। इस कथन से यही सिद्ध होता है कि इस | 
मत में वैदिक ज्ञान से कर्म-निवृत्ति नहीं हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि गीता भी | 
एकायनशास्त्र के अन्तर्गत है, अतएव पाञ्चरात्र के सिद्धान्त से उसका सिद्धान्त भिन्न नहीं | 
है। “यामिमां पुष्पितां वाचम्‌' इत्यादि स्थल में जो वेद की अथवा वैदिक कर्मा की निन्दा | 
Rs दीख पड़ता है, उसे भी इसी प्रकार समझना चाहिए। “सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य 
शरणं ब्रज' गीता के इस वचन से भी पाञ्चरात्र अथवा एकायनशास्त्र का मुख्य | 
| 
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पाञ्चरात्र मत अत्यन्त प्राचीन है; क्योंकि महाभारत, शान्तिपर्व में इस 
मत का उल्लेख है। यह मत सर्वथा वैदिक रहा या नहीं, यह नहीं कह 
सकते; किसी-किसी प्रसङ्ग में यह वेद का सार-रूप कहा गया है। ईश्वर- 
संहिता में लिखा है कि द्वापरयुग के अन्त में और कलियुग के आरम्भ में 
महामुनि शाण्डिल्य ने तोताद्रि-शिखर पर समाहितचित्त होकर, कठिन 
तपस्या करके, पा. साक्षात्‌ संकर्षण से एकायन नामक वेद प्राप्त किया था 
और सुमन्तु, , भृगु, औपगायन और मौञ्जायन को उसकी शिक्षा दी 
थी। मुमुक्षु के लिए यही विद्या एकमात्र मार्ग है, इसलिए इसका नाम एकायन 
पड़ा। संसारी जीवों का उपकार करने के लिए मूल वेद का अनुसरण करते 
हुए सात्वत, पौष्कर, जयाख्य आदि एकायन-शास्र बनाये गये थे। ईश्वर- 
संहिता के ही दूसरे प्रकरण में कहा गया हे कि शाण्डिल्य, औपगायन, 
मौञ्जायन, कौशिक और भरद्वाज नामक योगियों ने तोताद्रि में तपस्या 
करके एकायन नाम से प्रसिद्ध रहस्याम्नायसंज्ञक आदि वेद प्राप्त किया 
था। पाञ्चरात्र शब्द को व्युत्पत्ति विभिन्न प्रकार से की गयी है, यहाँ पर 
उसके उल्लेख की आवश्यकता नहीं है। पाद्य तथा ईश्वरसंहिता के अनुसार 
पाञ्चरात्रशास्रन चार विभागों में विभक्त है--१. आगम-सिद्धान्त, २. मन्त्र- 
सिद्धान्त, ३. तन्त्र-सिद्धान्त और ४. तन्त्रान्तर-सिद्धान्त। पाञ्चरात्र में कितनी 


संहिताएँ हैं, यह ठीक-ठीक कहना कठिन है। कपिज्ञल-संहिता के अनुसार 


प्रतिपाद्य विषय प्रपत्ति अथवा शरणागति ही उपदिष्ट हुई है। किसी-किसी के मत में 
सर्वधर्मत्याग का अर्थ नाना प्रकार के वैदिक कर्म आदि का ही त्याग समझना चाहिए। 
विष्वक्सेन-संहिता में भगवान्‌ के वचन-रूप से स्पष्ट ही लिखा है--श्रयीमार्गेषु निष्णाता: 
फलवादे रमन्ति ते। देवादीनेव मन्वाना न च मां मेनिरे परम्‌।' यहाँ पर 'त्रयी' शब्द से 
वेदान्त ही समझना चाहिए; क्योंकि उसी ग्रन्थ में “वेदनिष्णात' तथा 'वेदान्तनिष्णात' इस 

_ प्रकार वेद और वेदान्त में परस्पर भेद दिखलाया गया है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ के 
भूमविद्याप्रसङ्ग में नारद-सनत्कुमारसंवाद (७।१) में भी ऐसा ही प्रतीत होता है। वहाँ पर 
सम्पूर्ण वेद और समस्त शास्रों का अध्ययन करने के अनन्तर भी नारद ने यही कहा है 
कि मुझे मन्त्रज्ञान ही प्राप्त हुआ है, आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। परन्तु आत्मज्ञान के 
विना दु:खनिवृत्ति नहीं हो सकती। वस्तुत: यह निन्दा नहीं है। रामानुज ने भी इसका इसी 
प्रकार व्याख्यान किया है। शङ्कर के इस वचन का मूल क्या है, यह कहना कठिन है। 
पाञ्चरात्र संहिताओ--कपिज्ञल, विष्णु और हयशीर्ष-संहिताओं में एवं अग्निपुराण में 
भी एक शाण्डिल्यसंहिता का उल्लेख है। दूसरी भी एक शाण्डिल्य-संहिता है, जो इस 
समय बनारस संस्कृत कॉलेज की संस्कृत अन्थमाला में प्रकाशित हुई है। भक्तिसूत्रकार 
शाण्डिल्य भी पाञ्चरात्र-सम्प्रदाय के ही हैं। यामुनाचार्य ने आगम-प्रामाण्य में शाण्डिल्य- 
संहिता का एक वचन उद्धत किया है, परन्तु वह पूर्वोक्त शाण्डिल्य-संहिता का है अथवा 
नहीं, यह कहना कठिन है। 


(६६) 
पाझरात्र की संहिताओं की संख्या १०६ है, पाद्यासंहिता के अनुसार ११२, 
विष्णुतन्त्र के अनुसार १४१, हयशीर्ष-संहिता के मत से ३४ और 
अग्निपुराण (अध्याय ३९) के अनुसार २५ संहिताए, होती हैं। नारद पाञ्चरात्र 
में केवल ७ ही संहिताओं का नामनिर्देश है। सब मिलाकर और भी कुछ 
नामों को उनमें जोड़कर 0. 9०१७५ ने एक सूची बनायी है । 


प्राचीन अद्वैतवाद के साथ शङ्कर के अद्वैतववाद का सम्बन्ध 

अद्वैतवाद भारतवर्ष में अति प्राचीनकाल से ही प्रचलित है। उपनिषदों. 

में यत्र-तत्र अद्वैतपरक श्रुतियाँ दीख पड़ती हैं। मन्त्रसंहिताओं में अद्वैतमत- 

प्रकाशन का अवसर न रहने पर भी जहाँ-तहाँ प्रसङ्गतः उसका स्पष्ट आभास 

दृष्टिगोचर होता है। महाभारत आदि ग्रन्थों में अन्यान्य मतों के सदृश अद्वैतवाद 

का भी परिचय मिलता है। प्राचीन वेदान्त-सूत्रकारों में कोई-कोई अद्वैतवादी 

थे, यह सर्वत्र प्रसिद्ध ही है। इसके अनन्तर बौद्धमत में माध्यमिक तथा 

योगाचारी अद्दैतवादी थे। इसी कारण बुद्ध का एक नाम अद्बयवादी भी 

' पड़ा था। वैयाकरण, शाक्त, शैव--ये सभी अद्वैतवाद को मानते थे। शङ्कर 

के पहले वेदान्त में भी अद्वैतवाद अपरिचित नहीं था। मण्डनमिश्र ने ब्रह्मसिद्धि 

में अद्वैतवाद का ही समर्थन किया है। दिगम्बराचार्य समन्तभद्र ने आप्तमीमांसा 

(श्लोक २४) में अद्वैतपक्ष का उल्लेख किया है-- 

, अद्वैतैकान्तपक्षेषपि दृष्टो भेदो विरुध्यते। 
कारकाणां क्रिययोश्च नैकं स्वम्मात्‌ प्रजायते।। 

समन्तभद्र शङ्कर से प्राचीन है। इससे प्रतीत होता है कि अद्वैतवाद 

उनसे (शङ्कर से) प्राचीन था, इसमें कोई सन्देह नहीं है। शान्तरक्षित ने 

तत्त्वसंग्रह में (३२८-३२९) प्राचीन अद्वैतमत का वर्णन किया है। | 

: कमलशील ने इन लोगों का--'अद्वैतदर्शनावलम्बिनश्चौपनिषदिका:' कहकर | 

उल्लेख किया है। शान्तरक्षित का वचन यह है-- 

नित्यज्ञानविवतोंऽयं क्षितितेजोजलादिकम्‌। | 

आत्मा तदात्मकश्नेति सङ्गिरन्तेऽपरे पुनः।। | 

_ आह्यलक्षणसंयुक्तं 'न किञ्चिदिह विद्यते। | 

| 

| 

| 
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विज्ञानपरिणामोऽयं तस्मात्सर्वः समीक्षतेर।। 


१. द्रष्टव्य. 0. Schrader, Introduction to the Pancharatra, pp. ५, ६-१२। 
२. श्रज्ञाकरमति ने शान्तिदेवकृत बोधिचर्यावतार की स्वरचित पञ्जिका टीका में ये श्लोक 
उद्धुत किये हैं; परन्तु उसमें कुछ पाठभेद है। 


(६७) 


कमलशील ने इन कारिकाओं की व्यख्या करते हुए कहा है कि क्षिति 
आदि प्रपञ्च-विज्ञान प्रतिभास-स्वरूप हैं। शान्तरक्षित के वचन से यह प्रतीत 
होता है कि उनके मत से विवर्त्त और परिणाम ये दोनों शब्द पर्यायवाची हैं; 
क्योंकि उन्होंने प्रथम श्लोक में क्षिति आदि को नित्यज्ञान का विवर्तत कहकर 
दूसरे श्लोक में उन्हें विज्ञान-परिणाम कहा है। इस मत में आत्मा 
नित्यज्ञानरूप है और क्षिति आदि जगत्‌ इसी का परिणाम अथवा विवर्तत 
है। भवभूति भी इस प्राचीन विवर्त्तवाद को जानते थे! उत्तरणमचरित में 
उन्होंने कहा हे--भ्रह्मणीव विवर्तानां क्वापि प्रविलयः कृतः।' इस वचन 
से ज्ञात होता है कि विवर्त ब्रह्म में लीन होता है और ब्रह्म से ही वह 
आविर्भूत होता है। उनकी दृष्टि में विवर्त और परिणाम दोनों ही एकार्थक 
हैं। एको रसः करुण एवं विवर्त्तभेदात्‌' इत्यादि श्लोक से भी सिद्ध होता है 
कि विवर्तत शब्द का नवीन वेदान्त-सम्मत अर्थ उन्हें ज्ञात नहीं था। 
मत ने भी श्लोकवार्तिक में वेदान्त के अद्वैतवाद का उल्लेख किया 
। योगवासिष्ठ रामायण का रचना काल परिज्ञात नहीं है। यदि इसका 
रचनाकाल शङ्कर से पूर्व माना जाय (जैसा कि डॉ० भीखनलाल आत्रेय ने 


` प्रतिपादन करने का विशेष रूप से प्रयत्न किया है), तो उसके अद्वैतवाद 


को भी प्राचीन अद्वैतवाद का ही प्रकारभेद मानना होगा। 

परन्तु ये सब अद्वैतवाद एक ही प्रकार के नहीं है। माध्यमिकों का 
शून्याद्रयवाद, योगाचारों का विज्ञानाद्वयवाद, शाक्तों का शक्त्यद्वयवाद, 
वैयाकरणों का और मण्डन -सम्मत प्राचीन वेदान्तियों का शब्दाद्वयवाद- 


: यद्यपि ये सब अद्वैतवाद ही हैं, तथापि इनमें परस्पर कुछ-न-कुछ वैशिष्ट्य 


है। शङ्कर तथा शङ्कर के परमगुरु आचार्य गौड़पाद द्वारा प्रचारित अद्वैत इन 
सब अद्दैतवादों से किसी-किसी अंश में विलक्षण है। पूर्वोक्त मतों में से 
किसी मत का प्रभाव शङ्कर मत पर पड़ा है या नहीं, यह कहना कठिन है। 
परन्तु अन्य मत का प्रभाव मानने पर भी यह अवशय ही स्वीकार करना 
पड़ेगा कि शङ्कर मत का अन्य मतों की अपेक्षा असाधारण वैशिष्ट्य है। 
किसी-किसी पण्डित का विश्वास है कि शङ्कराचार्य ने बौद्ध मत का 
अनुसरण करते हुए ही बौद्धमत का खण्डन किया है। 'मायावादमसच्छाखं 
च्छन्नं बौद्धमेव च' इत्यादि पौराणिक वचन इसी मत के परिपोषक हैं। इन 


लोगों का कथन है कि गौड़पाद की कारिका का विशेष रूप से पर्यालोचन 


करने से ज्ञात होता है कि यद्यपि वह ग्रन्थ वस्तुतः औपनिषद ब्रह्मवाद- 
स्थापन के लिए ही प्रवृत्त हुआ था, तथापि भाव तथा भाषा में यह आदि 
से अन्त तक माध्यमिक दर्शन के प्रभाव से भरा पड़ा है। इस जन्थ में 


" (६८) 
आत्मा के विषय में अस्ति, नास्ति, अस्ति नास्ति, नास्ति नास्ति--इन 
चार कोटियों का उल्लेख है-- 
अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः। 
चलस्थिरोभयाभावैरावृणोत्येष वालिशः।। 
कोट्यश्चतस्र एतास्तु ग्रहैर्यासां सदावृतः। 
भगवानाभिरस्मृष्टो येन दृष्टः स सर्वदृक्‌।। 
इनका सारांश यह है कि आत्मा सत्‌, असत्‌, सदसदुभयात्मक तथा 
सदसद्विलक्षण--इन चार कोटियं में से किसी भी कोटि से स्पष्ट नहीं है। 
इस प्रकार चतुष्कोटि-विनि्मुक्त आत्मा का जिन्होंने साक्षात्कार किया हो, 
वे ही सर्वदर्शी अथवा सर्वज्ञ कहलाने योग्य हैं। गौड़पाद से बहुत पहले 
नागार्जुन ने भी माध्यमिककारिका में यही बात कही थी-- 
न सन्नासन्न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌। 
चतुष्कोटिविनिर्मुक्तं तत्त्वं माध्यमिका विदुः।। 
गौड़पाद की उक्ति नागार्जुन के इस वचन की प्रतिध्वनि-मात्र है। नागार्जुन 
और गौड़पाद दोनों ही परमार्थ तत्त्व को चतुष्कोटि-विनिर्मुक्त कहते हैं। इसी 
` का अनुसरण करते हुए नैषधकार श्रीहर्ष ने भी कहा है 
साप्तुं प्रयच्छति न पक्षचतुष्टये तां तल्लाभशंसिनि न पञ्चमकोटिमात्रे। 
श्रद्धां दधे निषधराड्‌ विमतौ मतानामद्वैततत्त्व इव सत्यतरेऽपि लोकः।। 
.(१३।३६) 
अद्वैतशिरोमणि खण्डनखण्डखाद्यकार श्रीहर्ष ने अपने नैषधचरित 
(२१।८८) में बुद्ध का भी विधूतकोटिचतुष्क तथा अद्वयवादी रूप से वर्णन 
किया है'। इस वर्णन के अनुसार शून्यवादी का शून्य अथवा तत्त्व और 
आचार्य गौड़पाद का आत्मा प्राय: एक ही प्रकार का है। इन समालोचकों 
का यह भी कथन है कि गौड़पाद का अजातवाद भी नागार्जुन-रचित 
माध्यमिककारिकामूलक ही है। नागार्जुन ने कहा हे-- 
न स्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतः। 
उत्पन्ना जातु विद्यन्ते भावा: क्वचन केचन।।म०का०१।७) 
(दरष्टव्य-मध्यमकवृत्ति, पृ०-१२, Bibliotheca Buddhica में Professer 
P०५5१ का संस्करण) गौड़पाद ने अलातशान्ति-प्रकरण में कहा है-- 
१. एकचित्ततरिद्रयवादिन्न त्रयी परिचितोऽथ बुद्धस्त्वम्‌। 
पाहि मां विधुतकोटिचतुष्क: पञ्चबाणविजयी 'षडभिज्ञः। (नैषघ० १९।८८) 
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स्वतो वा परतो वापि न किञ्चिद्वस्तु जायते। 
सदसत्‌ सदसद्वापि न किञ्चिद्‌ वस्तु जायते।। 

माध्यमिक मत में परमार्थ तत्त्व जैसा मन, वाक्य और प्रपञ्च के अतीत 
है, शङ्कर-मत भी इस अंश में ठीक वैसा ही है। सब वस्तुओं का मायिकत्व 
और स्वाप्नत्व दोनों दर्शनों में समानरूप से माना गया है। सत्ता का पारमार्थिक 
तथा व्यावहारिक रूप से जो विभाग शङ्कर-दर्शन में मिलता है, वह 
बौद्धदर्शन के आधार पर ही प्रचलित हुआ प्रतीत होता है। परमार्थ-सत्ता 
तथा व्यावहारिक सत्ता, इस प्रकार बौद्धो का सत्ताभेद अति प्राचीन पालि- 
साहित्य में ही मिलता है। यह भेद और किसी दर्शन में नहीं है। इसके 
अतिरिक्त माण्ड्क्यकारिका में ऐसे पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग मिलता है, 
जिनका उल्लेख केवल बौद्धदर्शन-ग्रन्थों में ही है। इन्हीं सब विषयों का 
सूक्ष्म रूप से पर्यालोचन करके आधुनिक पण्डितों ने सिद्धान्त स्थिर किया 
है। शङ्करदर्शन बौद्ध शून्यवाद का औपनिषद संस्करणमात्र है। 

पक्षान्तर में किसी-किसी का यह मत है कि अतिप्राचीन शिवाद्वयवाद 
का अवलम्बन करके शङ्कराचार्य ने अपना मत-स्थापन किया. था। प्रसिद्धि 
है कि उन्होंने सूतसंहिता का अष्टादश बार आलोचन करके शारीरकभाष्य 
की रचना की थी-- 

तामष्टादशधालोच्य शक्कर: सूतसंहिताम्‌। 
चक्रे शारीरकं भाष्यं सर्ववेदान्तनिर्णयम्‌।। 

सूतसंहिता प्राचीन शिवाद्वैत-सम्प्रदाय का ग्रन्थ है। इसके भाष्यकार 

ल स शैवाचार्य क्रियाशक्ति पण्डित के शिष्य थे। शङ्कर के 
और सुरेश्वर-कृत उसके वार्तिक के अवलोकन से ज्ञात 

होता है कि शिवागम के साथ शङ्कर का विशेष परिचय था, अतएव शङ्क 
का अट्टैत शिवागम के प्रभाव से प्रभावित होना कोई आश्चर्यजनक बात 
नहीं है?। 

इन सब अद्वैत सिद्धान्तों का ज्ञान शङ्कर को अवश्य था और यह भी 
सम्भव है कि इनमें से किसी-किसी के सिद्धान्त का प्रभाव भी थोड़ा-बहुत 
उन पर पड़ा हो। किन्तु शङ्कर ने इनमें से किसी मत का अवलम्बन करके 


>> EE ESS 

१. 'ls the Advaita of Shankar Buddhism in disguise! नामक लेख (Quarterly 
Journal of Mythic Society, Vol. 24, No. ।-2, July-October । 933) में यह दिखाने 
का प्रयत्न किया गया है किं शङ्कर के अद्वैतवाद का आधार बौद्धों का विज्ञानवाद या 
शून्यवाद नहीं है, किन्तु अति प्राचीन अद्वैतवाद है। 
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अपने अद्वैतवाद का प्रचार किया, यह मानना किसी प्रकार भी संगत नहीं 
हो सकता! शङ्कर के सदृश महाज्ञानी तथा महायोगी पुरुष ऐसा क्यों करने 
लगे? देश में जिस समय के वातावरण में जिस प्रकार के भावों तथा 
पारिभाषिक शब्दों की व्याप्ति रहती है, उस समय बनाये गये अन्थों में 
तथा चिन्तनशील (विचारशील) व्यक्तियों के चित्त में उनका कुछ-न- 
कुछ प्रभाव पड़ता ही है। यह वस्तुत: ज्ञानपूर्वक आदान-प्रदान व्यापार 
नहीं है'। र 

यहाँ पर हम नाना प्रकार के अद्वैत का संक्षेप में परिचय देने का प्रयत्न 
करेंगे। इसे देखने से शङ्कर-मत के. जानकार पाठक उन अनेक मतों से 
शङ्कर-मत का विवेचन कर सकेंगे। 


बौद्धो के अन्दर शून्यवाद तथा विज्ञानवाद 

माध्यमिक और योगाचार-सम्प्रदायों के सिद्धान्त हैं। अद्वैतवाद इन 
दोनों वादों का प्राणभूत हैर। शून्यवाद प्राचीन मत है। नागार्जुन तथा उंनके 
अनुगामी आर्यदेव आदिं आचार्यो ने प्रज्ञापारमिता आदि शास्त्रों के आधार 
पर उसका प्रचार किया था। इन लोगों का कथन है कि सद्‌, असद्‌ आदि 
चार कोटियों से शून्य, निर्विकल्पक, निष्प्रपञ्च, आकाश के समान निर्लेप 
और असंग सत्य ही “शून्य' पदवाच्य है। वह अनुत्पन्न, अनिरुद्ध, अनुच्छेद, 
अशाश्वत इत्यादि विशेषणों द्वारा वर्णित होता है। वही पारमार्थिक सत्य है 
और बुद्धि का अगोचर है। सत्य का एक दूसरा भी स्वरूप है, वह बुद्धि 
अथवा संवृति नाम से परिचित हैर। बुद्धिमात्र ही विकल्पात्मक है और 

१. जिन्होंने व्यासदेव के पातञ्जलभाष्य का भली-भांति अवलोकन किया है और बौद्ध 

दार्शनिक अन्थो का भी अध्ययन किया है, उन लोगों की दृष्टि में दोनों में बहुत सादृश्य 
प्रतीत होता है। bs में हम भवप्रत्यय तथा उपायप्रत्यय--इन दोनों स्थलों में 
मत्यय शब्द का, अनाभोग शब्द, धर्ममेघ शब्द का, भुवनज्ञानविषयक सूत्र के भाष्य में 
वर्णित विभिन्न प्रकार के देवताओं की संज्ञाओं का, परिणाम-ताप-संस्कारभेद से त्रिविध 

- दुःखों के नाम का, निर्माणचित्त तथा निर्माणकाय का उल्लेख कर सकते हैं। 

- बोधिचित्तववरण में लिखा है कि बुद्धदेव शिष्यों की योग्यता के अनुसार उन्हें उपदेश देते 
थे। जिसमें जैसी शक्ति देखते थे, उसे वैसा उपदेश देते थे; किन्तु उपदेशगत इस प्रकार 
का भेदभाव केवल आपातत: प्रतीत होता है; क्योंकि उपदेष्टा का तात्पर्य 
शून्याद्वयसिद्धान्तों में ही था--'भिन्नापि देशनाऽभिन्ना शून्यताञद्वयलक्षणा।' किन्तु 
बोधिचित्तविवरण माध्यमिक सम्प्रदाय का अन्थ है। माध्यमिक लोग जिस भाव से इसे 
समझते हैं, योगाचार लोग ठीक उसी अभिप्राय से इसे नहीं मानते। 


३. आर्यसत्त्वावतार और पितापुत्रसमागम में साक्षात्‌ बुद्धदेव के वचन-रूप में पूर्वोक्त | 
प्रकार के सत्यक्ष्काश्वर्णन मिलता है। उनमें से प्रथम में लिखा है कि जो एत है, र 
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विकल्प अवस्तुग्राही होने से अविद्यात्मक है। अविद्या संवृति का ही' नामान्तर 
है। अतएव, यह निश्चित है कि बुद्धि में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है, जिससे 
वह पारमार्थिक सत्य का यथार्थ रूप में ग्रहण कर सके। यथार्थ बात यह है 
कि पारमार्थिक पदार्थ सांवृतिक ज्ञान का विषय ही नहीं हो सकता। जो 
पदार्थ सांवृतिक ज्ञान का विषय होता है, वह परमार्थ से व्रिलक्षण है। 
अविद्या या संवृति का कहीं-कहीं मोह अथवा विपर्यास रूप से भी वर्णन 
मिलता है। आर्यशालिस्तम्ब सूत्र में यह तत्त्व से अप्रतिपत्ति, मिथ्याप्रतिपत्ति 
तथा अज्ञान शब्द से कही गयी है। माध्यमिक लोग इस अविद्या के दो 
कार्य मानते है--स्वभावदर्शन का आवरण एवं असत्पदार्थ स्वरूप का 
आरोपण। : 
अभूतं ख्यापयत्यर्थंभूतमावृत्य वर्त्तते। 
अविद्या जायमानेव कामलातङ्कवृत्तिवत्‌।। 

यही अविद्या का वर्णन है । संवृति दो प्रकार की है-- १. तथ्यसंवृति— 
प्रतीत्यसमुत्पन्न घट, पट आदि का ओं का स्वरूप जिस समय अदुष्ट इन्द्रियों 
से उपलब्ध होता है, उस समय दृष्टि से वह सत्य माना जाता है, 
यही तथ्य संवृति है। २. मिथ्यासंवृति--मायामरीचिका, प्रतिबिम्ब आदि 
प्रतीत्यजात होने पर भी जब दुष्ट इन्द्रियों से उपलब्ध होते हैं, तब लौकिक 
दृष्टि से भी मिथ्या कहे जाते हैं, इसी का नाम मिथ्यासंवृति है। संवृति सत्य 
का स्वरूप लौकिक दृष्टि से अवितथ अर्थात्‌ सत्य ही है। परन्तु पारमार्थिक 
दृष्टि से वह सत्य नहीं है। इसलिए यद्यपि वह किसी प्रकार सत्य कहा गया 
है, तथापि परमार्थ सत्य तथा तत्त्व में उसका परिगणन नहीं होता। पारमार्थिक 
सत्य आर्यगण तथा योगियों के लिए विसंवादशून्य सत्य है। इन दोनों 


: सत्यों के आधार पर ही बुद्ध लोग जीवों को धर्मोपदेश देते हैं। बाह्य 


अथवा आध्यात्मिक सभी पदार्थों के दो स्वभाव हैं--१. सांवृतिक और 


काय, मन तथा वाक्य का अगोचर 'सर्वव्यवहारसमतिक्रान्त' तथा निविशेष है। उसकी 
- उत्पत्ति और निरोध नहीं होते, अभिधेय-अभिधान सम्बन्ध तथा ज्ञेय-ज्ञान इत्यादि 

कारक भेद भी उसमें नहीं है। पितापुत्र समागम में स्पष्ट ही लिखा है कि ये दोनों सत्य ही 
ज्ञेय हैं। बुद्धदेव ने इन दोनों का शून्यरूप में साक्षात्कार किया था, इसीलिए वे सर्वज्ञ 
होने में समर्थ हुए थे। परमार्थसत्य माध्यमिक अन्थो में अनभिलाप्य, अनाज्ञेय, अपरिज्ञेय, 
अविज्ञेय, अदेशित, अप्रकाशित तथा अक्रिया-रूप में निषेधरूप में वर्णित है। 

१. द्रष्टव्य--प्रज्ञाकरमतिकृत बोधिचर्यावतारपञ्जिका, पृ० २५२। 

२. द्रष्टव्य--मध्यमकमूल, २४।८। 
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२. परमार्थिक'। इनमें से एक की सत्ता पृथग्जनों के मिथ्यादर्शन के विषयरूप 
में प्रकाशित होती है। ये सब पृथग्जन अभूतार्थदर्शी हैं; क्योंकि उन लोगों 
का बुद्धिनेत्र अविद्यारूपी अन्धकार से आच्छन्न ता है। दूसरे की सत्ता 
तत्त्ववित्‌ आयो के सम्यग्दर्शन के विषयरूप में आविर्भूत होती है। इन 
लोगों का सम्यग्ज्ञान-रूप नेत्र अविद्यापटल के प्रविचय (विवेकज्ञान) रूप 
अञ्जन-शलाका से छिन्न होने के कारण उन्मीलित रहता है। 

दुःख, समुदय (दुःख का कारण), निरोध (दुःख-निवृत्ति) और मार्ग 
(दुःख-निवृत्ति का उपाय)--ये चार आर्यसत्य भी वास्तव में दो ही हैं; 
क्योंकि दुःख, समुदय और मार्ग--ये तीन संवृतिस्वभाव होने के कारण 
संवृतिसत्य के अन्तर्भूत हैं। एकमात्र निरोध परमार्थ सत्य है। सूक्ष्म दृष्टि से 
विचार करने पर ज्ञात होता है कि ये दो सत्य भी वास्तविक नहीं हैं; क्योंकि 
संवृति लौकिक प्रतीति के अनुरोध से ही सत्य कही गयी है, वस्तुतः परमार्थ 
ही एकमात्र सत्य है--'वस्तुतस्तु परमार्थ एव एकं सत्यम्‌, अतो न काचित्‌ 
क्षतिः। यथोक्तं भगवता--एकमेव भिक्षवः। परमं सत्यं यदुताप्रमोषधर्मनिर्वाणं 
सर्वसंस्काराश्च मृषामोषधर्माणः।' 

अतएव सिद्ध होता है कि माध्यमिक-मत में वस्तुतः अद्य ही 


तत्त्व है। वह यद्यपि अवाच्य है, तथापि दृष्टान्त द्वारा उसका वर्णन किया 


जाता है-- 

अनक्षरस्य धर्मस्य श्रुतिः का देशना च का। 

श्रूयते देश्यते चार्थः समारोपादनक्षरः।। 

व्यवहार के आधार पर परमार्थ का उपदेश किया जाता है। परमार्थ की 

उपलब्धि होने पर निर्वाण-प्राप्ति होती है। -परमार्थ सत्य आर्या के लिए 
संविदित स्वभाव है, इसलिए वह प्रत्यात्मबोध कहा जाता है। एकमात्र 
योगी ही उसके ज्ञाता हैं। परन्तु, सांवृतिक सत्य के ज्ञाता प्राकृत जन हैं। 
सर्वधर्मानुपलम्भरूप समाधि ही “योग” पद से कही जाती है। उक्त समाधि 
से सम्पन्न पुरुष ही माध्यमिक शास्त्र में योगी कहा गया है। प्राकृतजनों का 
अनुभव योगियों के अनुभव से बाधित होता है। निर्मल होने के कारण 
. योगी का ज्ञानचक्षु अनास्नव ज्ञानमय है। परन्तु यह स्मरण रखने योग्य 
१. सम्यङ्मृषालब्ध भावं रूपद्वयं बिभ्रति सर्वभावाः। 


. सम्यग्दृशां यो विषयः स सत्यं मृषादृशां संवृतिसत्यमुक्तम्‌।। (मध्यमकावतार 
(संसारप्रवर्तक अविद्या अथवा तृष्णा प्रकृति कही जाती है।) र 
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बात है कि यद्यपि शुद्ध होने के कारण योगी का ज्ञान प्राकृत जनों के ज्ञान 


को बाधित कर देता है, तथापि योगियों में भी परस्पर तारतम्य है। इसमें 
हेतु यह है कि सब योगियों में प्रज्ञा अथवा समाधि सम्पत्ति का प्रकर्ष समान 
रूप से नहीं रहता। जिनके ज्ञान-नेत्र से जितना अधिक आवरण उन्मुक्त 
हुआ रहता है, उनमें उतना ही अधिक उत्कर्ष होता है, जैसे प्रमुदिता भूमि 
(प्रथम भूमिका) के ज्ञान आदि से विमला भूमि के ज्ञान आदि अधिक 
उत्कृष्ट हैं। यही बात ध्यान में भी समझनी चाहिए। | 

यह अद्वय परमार्थसत्य ही शून्यवादियों के धार्मिक साहित्य में तथागत- 
धर्म के नाम से प्रसिद्ध है। जितने स्वहित और परहित हैं, उन सबका यही 
एकमात्र आधार है; क्योंकि जब तक इसका अवलम्बन नहीं मिलता, तब 


तक न अपना कल्याण-लाभ होता है और न दूसरे के कल्याण-साधन में 


सामर्थ्य ही होता है। अविद्या से अस्पृष्ट होने के कारण वह सब प्रकार के 
मलो से उन्मुक्त है। एक ओर क्लेश-रूप आवरण से और दूसरी ओर श्रेय- 
रूप आवरण से वह मुक्त है। पुद्ठल-नैरात्म्य और धर्म-नैरात्म्य--इन दो 
प्रकार के नैरात्म्यों की प्राप्ति ही उसका स्वभाव है। 
सम्यक्‌ सम्बोधि के विना इस अद्वय-तत्त्व की उपलब्धि नहीं हो सकती र 
सम्यक्‌ सम्बोधि को प्राप्त करने के लिए प्रज्ञा की आवश्यकता है। बौद्ध 
लोग कहते हैं कि शुष्क प्रज्ञा से कोई लाभ नहीं हो सकता। पुण्यसम्भार 
तथा ज्ञानसम्भार से ही प्रज्ञा की उत्पत्ति होती है। दान, शील तथा शान्ति 
के दीर्घकालीन अभ्यास के प्रभाव से पुण्यसम्भार का उदय होता है। वीर्य 
और समाधि के अभ्यास के प्रभाव से ज्ञानसम्भार उत्पन्न होता है। इन दोनों 
से विशुद्ध प्रज्ञा का उन्मेष होता है। धीरे-धीरे प्रज्ञा को निर्मलता का सम्पादन 
करना पड़ता है। प्राथमिक प्रज्ञा हेतु अथवा साधनस्वरूप है, उसके फलस्वरूप 
यथार्थ प्रज्ञा का विकास होता है। साधन-प्रज्ञा भी पहले श्रुतमयी, चिन्तामयी 
तथा भावनामयी रूप में प्रकट होती है। इस अवस्था में साधक अधिमुक्तचरित 
कहा जाता है। इसके बाद अपरोक्ष ज्ञान आविर्भाव के साथ-साथ प्रशा 
बोधिसत्त्वभूमि में प्रविष्ट होकर क्रमश: निम्नवर्ती भूमियों का परिहार करती 
हुयी ऊर्ध्व भूमि को प्राप्तकर प्रकृष्टता लाभ करती है। पर्यवसान में अर्थात्‌ 
अन्तिम भूमि में राग आदि पञ्चक्लेशरूप क्लेशावरण तथा पञ्चविध ज्ञेयावरण 
के छूट जाने पर बोधिसत्त्वभूमि अतिक्रान्त हो जाती हैं। इसी के साथ ही 
द्वैतभाव की समाप्ति होती है। एवं फलभूत बुद्ध दवत प्रज्ञा आविर्भूत 


(७४) 


होती है। साधारणत: बोधिसत्त्वभूमियाँ दस मानी जाती हँ । बुद्धत्व ही 
प्रज्ञा का आत्यन्तिक उत्कर्ष है। आध्यात्मिक लोग इस प्रज्ञा को सर्वाकारोपेत, 
सर्वधर्मशून्यताधिगमस्वभाव और निर्विकल्पक कहते हैं। इस अवस्था के 
प्राप्त होने पर स्वदु:ख और परदुःख सदा के लिए निवृत्त हो जाते हैं। 


१. बोधिसत्त्वभूमियाँ कुल कितनी हैं, इस विषय में सन्देह है। महायान-साहित्य में प्राय: दस 
भूमियाँ मानी गयी हैं। दशभूमिसूत्र में इसका विशेष विवरण मिलता है--अ्रमुदिता, 
विमला, प्रभाकरी, अर्चिष्मती, सुदुर्जया, अभिमुखी, दूरङ्गमा, अचला, साधुमती और 
धर्ममेधा--इन दस भूमियों के बाद तथागतभाव--बुद्धत्व का विकास होता है। पहली 
भूमि में विशेष रूप से दानपारमिता का, दूसरी भूमि में शीलपारमिता का और तीसरी 
भूमि में क्षान्तिपारमिता का अभ्यास करना पड़ता है। इस तीसरी भूमि में ही चार रूप- 
ध्यानों, चार आरूप्य-समापत्तियों, चार ब्रह्मविहारों और पाँच अभिज्ञाओं का लाभ 
होता है। कामास्रव, भवास्नव और अविद्यास्रव छूट जाते हैं। चौथी भूमि में ३७ 
बोधिपक्षधर्मों का और वीर्यपारमिता का अभ्यास करना पड़ता है। पाँचवीं तथा छठी 
भूमि में ध्यान तथा प्रज्ञापारमिता का अभ्यास आवश्यक है। छठी भूमि में ही योगी 

, प्रतीत्यसमुत्पाद--कार्यकारणभाव का स्वरूप समझ सकते हैं। उस अवस्था में संसार 

. तथा निर्वाण दोनों ओर चित्त का आभिमुख्य रहता है। सातवीं भूमि में योगी को ज्ञात 
होता है कि सब बुद्ध ही धर्मधातु की दृष्टि से एक अद्वैत और अखण्ड तत्त्व है। बुद्ध के 
अनन्त गुण उनमें प्रकट होने लगते हैं। असंख्य स्थानों में उन्हें अपने असंख्य शरीर 
दीखने लगते हैं। इस भूमि में दस पारमिताओं का अभ्यास प्रत्येक क्षण में होता है। यहीं 
पर शीलाभ्यास की समाप्ति होकर मुक्ति प्राप्त होती है। बोधिसत्त्व उस समय इच्छा करने 
पर निर्वाण में प्रविष्ट हो सकते हैं, किन्तु समस्त जगत्‌ का कल्याण करना ही उनका मुख्य 
उद्देश्य है, अतएव वे निर्वाण नहीं ग्रहण करते, अनन्त बुद्धज्ञान में प्राविष्ट हो जाते हैं। 
उस समय चारों प्रकार के विपर्यास उनसे निवृत्त हो जाते हैं। उस क्षण उपायकौशल्यपारमिता 
का अभ्यास होता है। आठवीं भूमि में अनुपपत्तिक धर्म-क्षान्ति की प्राप्ति होती है, जिसके 
प्रभाव से किसी प्रकार का कर्म उनका स्पर्श नहीं कर सकता। इस अवस्था में चारों ओर 
के बुद्ध आकर उन्हें अनन्त ज्ञान में दीक्षित करते हैं। उस दीक्षा के वल से ही वे परोपकार 
करने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। अन्यथा, निर्वाण से बचना उनके लिए असम्भव हो 
जाता हैं। इस भूमि में सब प्रकार के वशित्व का लाभ होता है और प्रणिधानपारमिता का 
अभ्यास चलता है। नवीं भूमि में योगी और भी आगे बढ़ जाते हैं। उस समय योगी चार 

, प्रतिसंविदों को आप्त कर बहुत समाधियों का स्वायत्त कर लेते हैं। धारणा से उनकी 
आत्मरक्षा होती है और बहुपारमिता का अभ्यास चलता है। इसके बाद दसवीं में अथवा 
अन्तिम भूमि में उनकी अभिषेक क्रिया निष्पन्न होती है। उस समय दिव्य, उज्ज्वल देह 
उन्हे प्राप्त होता है, रत्नमण्डित दिव्य कमल के ऊपर उनका आसन होता है और उनके 
विशुद्ध ज्योतिर्मय देह से रश्मियाँ विकीर्ण होने लगती हैं, जिनके प्रभाव से जीवों की 

दुःख-निवृत्ति होती है। असंख्य निर्माणकायों के द्वारा वे उपदेश देते हैं और ज्ञानपारमिता 
का अभ्यास चलता है। इस भूमियों के अतिक्रान्त होने पर वे 'दशभूमीश्वर' कहलाते है । 
यह वुद्धत्वलाभ है, इसी का दूसरा नाम पूर्णता है। 
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(७५) 
समस्त धर्म स्वभावहीन हैं, यही शून्यता.है। बुद्ध की अवस्था को प्राप्त हुए 
विना इसकी यथार्थ उपलब्धि नहीं हो सकती । 
शून्यवाद के अनन्तर विज्ञानवाद ने विशिष्ट दार्शनिक प्रस्थान में स्थान 
प्राप्त किया। परन्तु विज्ञानवाद का सिद्धान्त लङ्कावतारसूत्र, सन्धिनिर्मोचन- 


` सूत्र प्रभृति ग्रन्थों में पहले ही किसी न किसी रूप में विद्यमान था। साधारणत: 


मैत्रेयनाथ और आचार्य असंग विज्ञानवाद के विशिष्ट प्रचारक माने जाते 
हैं। उत्तर काल में असंग के भ्राता वसुबन्धु भी वैभाषिक सिद्धान्त का परिहार 


कर योगाचारमत का ग्रहण करते हुए विज्ञानवाद के प्रचार में तत्पर हुए थे। . 


लङ्कावतार में भी परमार्थ तथा संवृति का भेद दिखाया गया है, परन्तु 
नागार्जुन के माध्यमिक सम्प्रदाय के ग्रन्थों में इस विषय पर जितना सूक्ष्म 
विचार है, लङ्कावतार में उतना सूक्ष्म विचार नहीं मिलता। संवृतिसत्य 
परिकल्पित तथा परतन्त्र सत्य स्वभाव के साथ संपृक्त है। इन दोनों प्रकार 
के ज्ञानों के बाद परिनिष्पन्न ज्ञान होता है, जिससे परमार्थ सत्य का सम्बन्ध 
माना जाता है। परमार्थ का नामान्तर भूतकोटि--संवृति उसी का प्रतिबिम्ब 
मात्र है। लङ्कावतार-मत में बुद्धि दो प्रकार की मानी गयी है--१. प्रविचय 
बुद्धि और २. प्रतिष्ठापिका. बुद्धि। प्रविचय बुद्धि से पदार्थों के तत्त्व का 
ग्रहण होता है। सभी पदार्थ सत्‌, असत्‌ आदि चारों कोटियों से मुक्त हैं। 


प्रतिष्ठापिका बुद्धि से भेदप्रपञ्च आभासित होता है और सत्‌ रूप से प्रतीत 


होता है। यह आपेक्षिक है। यह प्रतिष्ठानं व्यापार-समारोप कहा जाता है। 
लक्षण, इष्ट, हेतु और भाव--इन चारों का आरोप होता है, जिसे प्रभाव से 
विवाद और विरोध का सूत्रपात होता है। इसलिए दोनों पक्षों से बाहर 
रहने- -द्वन्द्वातीत होने--के लिए योगी को चाहिए कि प्रतिष्ठापिका बुद्धि 
का अतिक्रमण कर ऊपर उठ जाय। परतन्त्र स्वभाव की क्रिया बाह्मसत्यसापेक्ष 
है; किन्तु परिकल्पित केवल अमूलक कल्पनामात्र है। परतन्त्र उतना दूषणीय 
नहीं है, परन्तु परिकल्पित के सम्बन्ध से दोष का आविर्भाव होता है। शप 
दोनों का स्वभाव एक-दूसरे के अधीन है। परतन्त्रलक्षण स्वयम्भूत नहीं है, 


` किन्तु हेतुप्रत्ययजन्य है। परिकल्पित लक्षण में ग्राह्म-ग्राहकभाव का स्पष्ट 


प्रादुर्भाव होता है। विज्ञान के स्वरूप में वस्तुत: न ग्राह्यत्व है और न ग्राहकत्व। 
आह्यभाव और ग्राहकभाव दोनों ही परिकल्पित हैं। जिस समय ग्राह्म अथवा 
ग्राहकभाव निवृत्त हो जाता है, उस समय की अवस्था परिनिष्पन्नलक्षण 
कही जाती है। परतन्त्र की सर्वदा परिकल्पित स्वभावहानता ही परिनिष्पन्नता 
है। इस प्रकार विविध सत्ता का विवरण विशेष रूप सें हृदयंगम होना चाहिए, 
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नहीं तो लङ्कावतार के तात्पर्य का ग्रहण करना कठिन हो जायेगा। त्रैधातुक | 
क रूप तथा अरूप जगत्‌ में विद्यमान चित्त और बत ही कठिन | 
हो जायेगा। त्रैधातुक अर्थात्‌ काम, रूप तथा अरूप जगत्‌ में विद्यमान | 
चित्त और चैत्त ही अभूतपरिकल्प्य हैं। पहले जो परिनिष्पन्न, परतन्त्र तथा . 
परिकल्पित--इन तीन प्रकार के लक्षणों का वर्णन किया गया है, वह सब | 


इसी का समझना चाहिए। 


लङ्कावतार के मत से सम्पूर्ण भाव निस्स्वभाव हैं। समग्र प्रपञ्च मेघ, | 
अलातचक्र, अथवा गन्धर्वनगर के सदृश हैं। कहीं-कहीं यह अनुपम | 
` मायामरीचिका अथवा स्वप्नरूप में भी वर्णित हुआ है। बाह्य वस्तु अनादि | 


` काल से ही भ्रान्तिजन्य मनोविजम्भणमात्र है। लङ्कावतार का मत हे कि इस 
दृष्टि से बाह्य सत्ता को देखने से विकल्प का बन्धन टूट जाता है। तब 
' समझ में आता है कि देह, मोक्ष और प्रतिष्ठा अर्थात्‌ समग्र जगत्‌ आलय- 


विज्ञान अथवा चित्त का परिणाममात्र है। उस समय द्रष्टा और दृश्य के ज्ञान. 


की निवृत्ति होने पर निराभास अवस्था का, जिसमें द्वैतभाव का लेश तक 
नहीं रहता, प्रस्फुरण होता है। तन्मयता के साथ-साथ चित्त अभेद को प्राप्त 


हो जाता है। जन्म, स्थिति और नाश सब अपने चित्त के ही भाव हैं, ऐसा | 


प्रतीत होता है, इसलिए उस समय नाम आदि का ज्ञान नहीं रहता। इस 
अवस्था के उदय से संसार तथा निर्वाण में भी साम्यदृष्टि हो जाती है। 
महाकरुणा, उपाय तथा अनाभोगचर्या 


जिस प्रकार सूर्य सब वस्तुओं के ऊपर समान रूप से अपनी किरणों 
को फेंकते हैं, किसी पर पक्षपात नहीं करते, ठीक उसी प्रकार बोधिसत्त्व 


सब कुछ देखते हैं और जानते हैं कि यह विश्वप्रपञ्च मायिक है, छाया के. 


सदृश अलीक है; क्योंकि यह कारण के विना उद्भूत है (अकारणक्लप्त 
है)। वे जानते हैं कि चित्त के बाहर जगत्‌ की सत्ता नहीं है। इसके अनन्तर 
मा उच्चतर भूमि में आरूढ होकर इस प्रकार की समाधि की प्राप्ति 
करते हैं, जिससे अपरोक्षतया अनुभूत होता है कि तीनों धातु ही अर्थात्‌ 
जगत्‌ ही चित्तमात्र है। इस समाधि का नाम मायोपम समाधि है। इसके 
अनन्तर वञ्जबिम्बोपम समाधि का आविर्भाव होता है, जिसके बल से चित्त 
के सब आकार निवृत्त हो जाते हैं अर्थात्‌ चित्त निराकार हो जाता है, ज्ञान 
पूर्ण हो जाता है और सब वस्तुओं में अजातत्त्व स्पष्टतया अनुभूत होने 
“लगता है। बुद्धकायय्राप्ति का. यही समय है। यह भूततथता में अवस्थिति 
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है। इस अवस्था में.योगी १० बलों, ६ अभिज्ञाओं और १० वशित्वों को 
स्वायत्त करते हैं और एक साथ असंख्य रूप में प्रकट होते हैं। वे उपाय के 
बल से सब बुद्धक्षेत्रों का दर्शन करते हैं और दार्शनिक मतवाद, चित्त के 
मल और विज्ञान से मुक्त होकर अपने भीतर 'परावृत्ति' का अनुभव करते 
हैं। इसके अनन्तर धीरे-धीरे तथागतकाय में अर्थात्‌ बुद्धकाय में विशुद्ध 
रूप से अवस्थित होते हैं। बुद्धकाय में अवस्थान होने के लिए स्कन्ध, - 
धातु, आयतन, कारण, कार्य, नीति, जन्म, स्थिति तथा विनाश--इन 
सबसे दूर रहते हुए चित्तमात्र में प्रतिष्ठित होना आवश्यक है। संसार अनादि . 
काल से सञ्चित वासनाओं के प्रभाव से चित्तमात्र से ही विकल्पवश उद्भूत 


` हुआ है। परन्तु बुद्धत्व निराभास, अजात तथा स्वयंवेद्य है। चित्त के पूर्ण 


संयम और अनाभोगचर्या के द्वारा बुद्धभाव का अधिगम होता है। लङ्कावतार 
में वर्णित ५ धर्मों में तथता ही श्रेष्ठ है। मन जिस समय नाम (संकेतमात्र) 
और निमित्त (इन्द्रियग्राह्म विषयों का गुण, जैसे रूप) स्वरूप दो धर्मों के 
द्वारा स्पष्ट न होने के कारण शान्त रहता है, उस समय इस अवस्था का 
उदय होता है। सम्यक्‌ ज्ञानरूप धर्म द्वारा नाम और निमित्तमय जगत्‌ का 


` पर्यवेक्षण करने से ज्ञात होता है कि यह सब सद्‌ भी नहीं है और असद्‌ भी 


नहीं है, यह सब समारोप और अपवाद से परे है अर्थात्‌ इसके विषय में न 


` कुछ विधान ही किया जाता है और न कुछ निषेध ही किया जा सकता है। ` 


विकल्परूप धर्म भी उस समय नहीं रहता, इसलिए वस्तु और गुण का 
परस्पर भेद-ग्रहण भी नहीं रहता। 

निर्वाण के विषय में इस ग्रन्थ का कथन है कि यह यथाभूतार्थस्थानदर्शन 
से ही प्राप्त होता है। यह सब प्रकार के विकल्पों से अतीत हे।. 

आलय-विज्ञान में अनादि काल से असंख्य वासनाए विद्यमान रहती 
है। ये वासनाएँ जब तक अविद्या, मिथ्यादृष्टि, अभिनिवेश आदि से रञ्जित 
रहती है, तब तक सत्य का अर्थात्‌ तथता का स्वरूपदशन ठीक-ठीक नहीं 
होता, इसलिए निर्वाण भी नहीं हो सकता। इसी से शाश्वतदृष्टि, उच्छेददृष्टि, 
भवदृष्टि और अभवदृष्टि--इन सब विकल्पों का परिहार करके आलय का . 


संशोधन करना चाहिए। यही आश्रय-परावृत्ति है। महायानमत में वस्तुत: 


संसार और निर्वाण में किसी प्रकार का भेद नहीं है, इसलिए वे जागतिक 
सत्ता का आत्यन्तिक विनाश नहीं मानते हैं। जिस मार्ग अथवा योग से 
संसार से निर्वाण-प्राप्ति होती है, उसके प्रभाव से उस सत्ता का ध्वंस नहीं 
होता। केवल आश्रय की परावृत्तिमात्र होती है, अर्थात्‌ वह सत्ता बुद्धकायघटक 
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उपादान में परिणत हो जाती है'। उस समय सब पदार्थ ही शून्य अर्थात्‌ | 


स्वभावरहित प्रतीत होते हैं। यही नित्य अपरोक्षदर्शन का स्वरूप हे। 
आश्रयपरावृत्ति की सिद्धि होने पर ज्ञात होता है कि निर्वाण निधर्मक तथा 


निर्विशेष है। इसमें न लाभ है, न हानि है, न त्याग है, न ग्रहण है, न `| 


एकत्व है और न ही नानात्व है । 
ऊपर संक्षेप से लङ्कावतारसूत्र के दार्शनिक सिद्धान्त के विषय में कुछ 
आलोचना की गयी है। सन्धिनिमोंचनसूत्र में भी योगाचार-मत ही आलोचित 
हुआ है। इसके बाद बोधिसत्त्व मैत्रेयनाथ, असंग, वसुबन्धु आदि दार्शनिकों 
ने योगाचार-सिद्धान्त का विशेष रूप से परिष्कार कर विभिन्न प्रकार के 
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अन्थो का निर्माण किया था। मैत्रेयनाथ के पाँच ग्रन्थ विशेष रूप से प्रसिद्ध | 


हैं, जिनमें मध्यान्तविभागसूत्र अन्यतम है। महायानसूत्रालङ्कार का कारिकांश | 


भी मैत्रेयनाथ द्वारा रचित है, यह ९2॥५/६H. ७. ने अच्छी तरह से प्रमाणित 
किया है। साधरणतया यह ग्रन्थ असंग-कृत माना जाता था। योगाचार 
अथवा योगाचार्य भूमिशाख्र भी मेत्रेयनाथ-रचित ही है। सुप्रसिद्ध 
बोधिसत्त्वभूमि नामक ग्रन्थ इसी का एक भाग है। असंग का महायान- 
संग्रह एक उत्कृष्ट ग्रन्थ है। वसुबन्धु ने अपने ज्येष्ठ भ्राता के लोकोत्तर 
प्रभाव से प्रभावित होकर जिस समय सर्वास्ति-सम्प्रदाय से सम्बन्ध विच्छेद 


किया था, उस समय उनके आदेश से वे योगाचारसिद्धान्त-प्रतिपादक ' 


ग्रन्थों के निर्माण में प्रवृत्त हुए थे। विंशिका तथा त्रिंशिका नाम विज्ञप्ति- 
मात्रतासिद्धि की दो पुस्तकें, मध्यान्तविभागसूत्र का भाष्य, महायानसूत्रा- 
लङ्कारवृत्ति-ये सब वसुबन्धु के हैं। स्थिरमति ने वसुबन्धु रचित त्रिंशिका 
ओर महायानसूत्रालङ्कारवृत्ति पर भाष्य बनाया था और मध्यान्तविभाग- 
सूत्रभाष्य पर टीका भी लिखी थी। 

विज्ञानवादी योगी के मत से क्लेशावरण तथा ज्ञेयावरण की निवृत्ति 
से ही परमार्थ-लाभ हो सकता है। जबतक ये दो प्रकार के आवरण रहते 
१. महायान-संग्रह में आश्रयपरावृत्ति का वर्णन इस प्रकार किया गया है--धातु अथवा सत्ता 

का जिस अंश में आवरण-संस्कार और संक्लेश विद्यमान है, यदि उस अंश का 

हेतुफलभाव निवृत्त हो जाय, यदि धर्म से आरोपित भाव निवृत्त हो जाय, तो सब प्रकार 


के आवरणों से मुक्ति होती है और सब धर्मों के ऊपर अपना प्रभाव या स्वामित्व 
(वशवत्तित्व) अधिगत होता है और उसी के भाव से धर्म का दूसरा स्वभाव (जिससे 


शुद्धि अथवा 'व्यपदान' होता है) अभिव्यक्त होता है। परावृत्ति का विशेष विवरण | 


असंगकृत महायानसूंत्रालङ्कार में देखना चाहिए। 


२. हीनयानियों का निर्वाण संसार से विलक्षण है, मे संसार और 
निर्माण में वस्तुतः कोई भेद नहीं है। किन्तु लङ्कावतार के मत में संसार 
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हैं, तब तक किसी भी उपाय से मोक्ष तथा सर्वज्ञत्व-लाभ नहीं हो सकता। 
क्लेश मोक्ष का अन्तराय है। क्लेशनिवृत्ति सिद्ध होने पर ही मोक्षलाभ 
होता है। परन्तु सर्वज्ञत्व तब तक प्राप्त नहीं हो सकता, जब तक द्वितीय 
आवरण अर्थात्‌ ज्ञेयावरण पूर्ण रूप से कट न जाय। अक्लिष्ट और क्लिष्ट 


' भेद से अज्ञान दो प्रकार का है। क्लिष्ट अज्ञान की निवृत्ति क्लेश के साथ ही 


साथ हो जाती है। परन्तु क्लेशों का उपशम होने पर भी, अर्थात्‌ मुक्तावस्था 
में भी अक्लिष्ट आज्ञान रह ही जाता है। जब उसका भी निरोध हो जाता 
है, तभी सर्वाकारक आसक्तिहीन तथा अप्रतिहत ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। 
सर्वज्ञत्व लाभ करने के लिए यह प्राथमिक अवस्था है। | 

आत्मदृष्टि से राग आदि क्लेश उत्पन्न होते हैं। जब साधक को 
पुद्ठलनैरात्म्य॒ ज्ञान में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, तब सत्कायदृष्टि अथवा 
देहात्मबोध की निवृत्ति होकर तन्मूलक सब क्लेशो की निवृत्ति हो जाती है । 
यही मुक्तावस्था हे। इसके अनन्तर धर्मनैरात्म्यज्ञान से द्वितीय प्रकार का 
459 अर्थात्‌ ज्ञेयावरण कट जाता है। इससे सर्वञ्चत्वभाव अधिगत हो 
जाता है। 

आत्मा, जीव, जन्तु, मनुष्य--ये सब आत्मोपचार हैं। स्कन्ध, धातु, 
आयतन, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान--ये सब धर्मोपचार हैं। ये 
दोनों प्रकार के उपचार ही वस्तुत: विज्ञान के परिणाम हैं। विज्ञान के बाहर 
इसकी सत्ता नहीं है अर्थात्‌ विज्ञान के परिणाम के अतिरिक्त आत्मा या धर्म 
नहीं माना जा सकता। अन्यथाभाव का नाम ही परिणाम है। आत्मादि- 
विकल्पवासनाओं की पुष्टि होने से आलय-विज्ञान से आत्मादि का निर्भासमय 
विकल्प उत्पन्न होता है। इसी प्रकार रूपादिविकल्पवासना की पुष्टि से आलय- 
विज्ञान से ही रूपादि निर्भासमय विकल्प उत्पन्न होता है। इस रूपादि निर्भास 


को अथवा आत्मादि निर्भास को विज्ञान से बहिर्भूत के सदृश मानकर 


रूपादि उपचार--व्यपदेश--अनादि काल से ही प्रवृत्त है। रूपादि या 
आत्मादि के न रहने पर भी तादृश उपचार अनादि काल से ही है। वस्तुत: 
जहाँ जो वस्तु नहीं है, वहाँ उसका उपचार होता है। विशेष रूप से यदि 
विचार किया जाय, तो मालूम पड़ता है कि आत्मा तथा धर्म न विज्ञान के 
स्वरूप में हैं, न विज्ञन के बाहर हैं--ये दोनों ही परिकल्पित हैं। इसलिए ये 
पारमार्थिक या सत्य नहीं हैं . + 
कोई-कोई लोग समझते हैं कि विज्ञान तथा विज्ञेय दोनों ही सत्य हे! 
परन्तु यह एकान्तवाद ठीक नहीं है; क्योंकि पहले कहा गया है आत्मा 
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तथा धर्म, परिकल्पित होने के कारण, विज्ञान के स्वरूप में अथवा बाहर हैं | 
ही नहीं, इसी कारण से विज्ञेय अर्थात्‌ आत्मा या धर्म सत्य नहीं कहा जा | 


सकता। परन्तु उपचार निराधार नहीं होता है। इसलिए मानना पड़ता है कि 
वस्तुतः यह विज्ञान का परिणाम है, जिसमें आत्मा तथा धर्म का उपचार हो 
सकता है। सांवृतिक 

कोई-कोई लोग यह भी कहते हैं कि जैसे विज्ञेय सांवृतिक अथवा 
मिथ्या है, तद्वत्‌ विज्ञान भी मिथ्या है। परन्तु यह मत ठीक मालूम नहीं 
पड़ता; क्योंकि उपादान संवृति रूप मानने के योग्य नहीं है, इसलिए 
विज्ञानवादी आचायों का सिद्धान्त है-- 

सर्व॑ विज्ञेयं परिकल्पितस्वभावत्वाद्‌ वस्तुतो न विद्यते, विज्ञानं पुनः 
प्रतीत्यसमुत्पन्नत्वाद्‌ द्रव्यत अस्ति इत्यभ्युपेयम्‌। 

परिणाम शब्द से मालूम पड़ता है कि विज्ञान प्रतीयत्यसमुत्पन्न है। 
बाह्य अर्थ के व्यतिरेक से भी विज्ञान स्वयं ही अर्थ के रूप में परिणत होता 
है। विज्ञान के आलम्बन प्रत्यय-रूप में बाह्यार्थ माना जाता है, इसमें संशय 
नहीं है। परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि विज्ञान बाह्यार्थ से उत्पन्न 
होता है। सिद्धान्त यह है कि-बाह्यार्थ स्वाभास ज्ञान का जनक है; क्योंकि 
कारणता आलम्बन प्रत्यय के अनुरूप समानान्तर आदि सभी प्रकार के 
्रत्ययों में समरूप से ही वर्त्तमान है। विज्ञान का परिणाम विपाक, मनन 
तथा विषय-विज्ञप्ति रूप से तीन प्रकार का है। कुशल तथा अकुशल 
कर्मवासना के परिपाक से आक्षेपानुरूप :फलाभिनिवृत्ति विपाक नाम का 
` परिणाम है। इसी का नामान्तर आलय-विज्ञान है। जितने प्रकार के क्लिष्ट 
धर्म हैं, सब इसी बीज से उत्पन्न होते हैं। कारणरूप में सब धर्म से ही 

इसकी उपलब्धि होती है। इस आलय-विज्ञान की प्रवृत्ति दो प्रकार से होती 


है--१. आध्यात्मिक अथवा आभ्यन्तरीय और २. बाह्य। प्रवृत्ति-विज्ञाम 


तथा आलयविज्ञान में कुछ भेद है। प्रवृत्तिविज्ञान का आलम्बन तथा आकार 
परिच्छिन्न है। विज्ञान-परिणाम का आकार जैसा अपरिच्छिन्न है, वैसा ही 
इसका आलम्बन भी अपरिच्छिन्न है। विज्ञान-परिणाम का द्वितीय भेद मनन 
अथवा क्लिष्ट मन है। सर्वथा मनन करना ही क्लिष्ट मन का स्वभाव है, 
इसलिए इसको मनन कहते हैं। जैसे चक्षुरादि विज्ञान के आश्रय चक्षुरादि 
इन्द्रियां और उसके आलम्बन-रूप आदि विषय हैं, उसी प्रकार विलष्ट मन 
का भी आश्रय आलयविज्ञान है; क्योंकि आलय-विज्ञान अथवा विपाक 
जिस धातु में या भूमि में रहता है, उसी धातु या भूमि में क्लिष्ट मन भी 
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रहता है। क्लिष्ट मन की वृत्ति आलय-विज्ञान से नियत सम्बद्ध है अर्थात्‌ 
आलय में आश्रित होकर ही क्लिष्ट मन अपना कार्य करता है। विलष्ट मन 
का आलयविज्ञान ही है। सत्कायदृष्टि, देहाध्यास प्रभृति के सम्बन्ध से 
'अहम्‌' इत्यादि आकार में आलयविज्ञान का आलम्बन से विलष्ट मन काम 
करता है। जिस आलय या चित्त से मनोविज्ञान उत्पन्न होता है, उसी चित्त 
को उस मनोविज्ञान के लिए आलम्बन मानना चाहिए। मननाख्य विज्ञान 
का ही नामान्तर मन है। यह जैसे आलय से पृथक्‌ है, वैसे ही प्रवृत्ति- 
विज्ञान से भी पृथक्‌ है। मनन इसका स्वभावं है। यह विज्ञानात्मक है, : 
इसलिए सब प्रकार के चित्तधर्मा से इसका सम्प्रयोग होता है। चित्तधर्म दो 
प्रकार के है--१. क्लेश, २. क्लेशभिन्न। छ: प्रकार के क्लेशों में चार 
प्रकार के क्लेशों के साथ मन का सम्बन्ध रहता है--(क) अविद्या अथवा 
आत्ममोह, यह आत्मविषयक अज्ञान का नामान्तर है, (ख) आत्मदृष्टि, 
यह उपादान-स्कन्ध में दर्शन का नामान्तर है, सत्काय दृष्टि भी इसी को 
कहते हैँ; (ग) अस्मिमान अथवा आत्ममान, आत्मदृष्टि से चित्त की जो 
उन्नति होती है, वह अस्मिमान कहलाती है; (घ) तृष्णा अथवा आत्मस्नेह, 
पूर्वोक्त तीन क्लेशों के रहने से आत्माभिमत वस्तु में जो अभिष्वङ्ग उत्पन्न 
होता है, उसे तृष्णा कहते हैं। आलय-विज्ञान के स्वरूप में सम्मोह होकर 
उसमें आत्मदृष्टि-लाभ होता है। आत्मदृष्टि से चित्त में अस्मिमान का उदय 
होता है। क्लेश अकुशल और निवृताव्याकृत रूप से दो प्रकार का है। 
विज्ञान परिणाम का तृतीय भेद विषय-विज्ञप्ति है। चक्षुविज्ञानादि छ: 
प्रकार के विज्ञान का अथवा विषयप्रत्यवभास का ही नाम विषय-विज्ञप्त 
है। रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य और धर्म-यह छः: प्रकार की 
विषयोपलब्धि बौद्धगरन्थों में तृतीय प्रकार का विज्ञान-परिणाम मानी जाती 
है। यह उपलब्धि कुशल या अकुशल हो सकती है या उभयभाव से भिन्न 


अव्याकृत भी हो सकती है। अलोभ, अद्वेष और अमोह से युक्त विषयोपलब्धि 


कुशल है तथा लोभ, द्वेष और मोहयुक्त उपलब्धि अकुशल है। इस तृतीय 


' प्रकार के विज्ञान-परिणाम अर्थात्‌ विषय-विज्ञान में दो प्रकार के धर्म रहते 


हे--१. सर्वत्रग धर्म, जैसे कि स्पर्श, मनस्कार, वित्‌, संज्ञा और चेतना। 
ये पाँच प्रकार के धर्म आलय में, क्लिष्ट मन में तथा प्रवृत्ति-विज्ञान में 
सर्वत्र रहते हैं। २. विनियत धर्म, ये धर्मविशेष विशेष विषय में नियत हं, 
ये सर्वत्र नहीं रहते। जैसे कि छन्द (अभिप्रेत वस्तु के अभिलाषा) अधिमोक्ष 
(निश्चित वस्तु में अवधारणा), स्मृति (संस्तुत वस्तु में चित्त का असम्प्रमोष 
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अथवा अभिलपनता), समाधि (उपपरीक्षणीय वस्तु में चित्त की एकाग्रता), 
धी अर्थात्‌ प्रज्ञा । 

इस प्रज्ञा या ज्ञान को विवेक कहते हैं। इसका विषय a भी हो 
सकता है और सामान्यलक्षण भी हो सकता है। बौद्धदर्शन में इसका नामान्तर 
धर्मविचय है। यह सम्यक्‌, मिथ्या अथवा संकीर्ण हो सकता है। यह ज्ञान 
कदाचित्‌ योग से उत्पन्न होता है, कदाचित्‌ अयोग से उत्पन्न होता है और 
कभी-कभी इन दोनों प्रकारों से विलक्षण है। आप्तोपदेश, अनुमान और 
प्रत्यक्ष--इन तीनों को योग कहते हैं। इनमें आप्तवचनजन्य बोध श्रुतमयी 
प्रज्ञा है, युक्ति-प्रयोग से उत्पन्न बोध को चिन्तामयी प्रज्ञा कहते हैं और 
समाधिजन्य बोध भावनामयी प्रज्ञा कहलाता है। अनाप्तोपदेश, अनुमानाभास 
और मिथ्याप्रणिहित समाधि से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह अयोगज ज्ञान 
में परिगणित है। उपपत्तिप्रतिलम्भिक ज्ञान अर्थात्‌ सहज ज्ञान या वह ज्ञान, 
जो जन्म के साथ ही साथ उत्पन्न होता है, योगज नहीं है और अयोगज भी 
नहीं है। लौकिक व्यवहारमूलक ज्ञान भी इसी कोटि का है। प्रज्ञा के द्वारा 
धर्म का प्रविचय करने से जो निश्चय प्राप्त किया जाता है, उससे संशय की 
निवृत्ति होती है। 

ये पाँच धर्म, जिनका वर्णन किया गया है, सब परस्पर व्यावृत्त रहते हैं 
अर्थात्‌ जहाँ एक धर्म रहता है (जैसे अधिमोक्ष), वहाँ अन्यान्य धर्म नहीं 
रह सकते। इन सर्वत्रग और विनियत धर्मो के अतिरिक्त श्रद्धादि ग्यारह 
कुशल धर्मा का वर्णन भी योगाचार-ग्रन्थों में मिलता हे! 


१. दर्शन, श्रवण आदि क्रिया के विषय-रूप से जो वस्तु अभिमत है, उसे अभिप्रेत वस्तु 
कहते हैं। ऐसे वस्तु के विषय में दर्शन-श्रवण आदि की प्रार्थना या इच्छा का नाम छन्द है। 
युक्ति अथवा आप्तोपदेश से जो वस्तु असन्धिग्ध रूप से गृहीत होती है, उसे निश्चित 
वस्तु कहते है। जिस आकार में (जैसे अनित्य अथवा दु:खमय इत्यादि) कोई वस्तु 
निश्चित होती है, उसी आकार में ही उस वस्तु का चित्त में जो अभिनिवेश किया जाता है 
अर्थात्‌ यह वस्तु ऐसी ही है, दूसरे प्रकार को नहीं है, उसको अभ्निमोक्ष कहते हैं। साधक 
दीर्घकाल तक अभ्यास करके अधिमुक्ति अवस्था के प्राप्त होने पर प्रवादिगण अर्थात्‌ 
दूसरे सिद्धान्त में आग्रह रखने वाले लोग उसे अपने सिद्धान्त सें हटा नहीं सकते। 
पूर्वानुभूत वस्तु को संस्तुत वस्तु कहते हैं। आलम्बन-ग्रहण के नष्ट न होने से असम्प्रमोष 
होता है। पूर्वगृहीत वस्तु का पुन: आलम्बन के आकार में स्मरण करना अभिलपनता है। 
इस अवस्था के प्रतिष्ठित होने पर चित्त दूसरे आकार में विक्षिप्त नहीं होता। वस्तुगुण 
अथवा दोष का निरूपण ही उपपरीक्षण है। एकाग्रता होने पर चित्त के आलम्बन में भेद 

. अथवा भेदाभास नहीं रह सकता। इससे अर्थात्‌ समाधि के ठीक-ठीक अभ्यास से 
यथाभूत परिज्ञान होता है अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान का उदय होता है। छन्दःप्रभृति नियत धर्म 
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विज्ञानवादियों के मत से जो तीन प्रकार के विज्ञान-परिणाम की बात 
कही गयी है, वही विकल्प है। अर्थ का आकार धारण करता हुआ विज्ञान 
ही समस्त विश्वरूप विकल्प बनता है। आलय-विज्ञान का, क्लिष्ट मन का 
और प्रवृत्ति-विज्ञान का स्वभाव के भेद से विकल्प तीन प्रकार का है। त्रैधातुक 
विश्व जिस प्रकार विज्ञानात्मक हे, वैसे ही असंस्कृत धर्म भी विज्ञानात्मक 
ही है। अनधिष्ठित मूल विज्ञान में कारण के विना विकल्पों की प्रवृत्ति कैसे 
होती है ? इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है। विज्ञानवादी का समाधान यह 
है कि आलय-विज्ञान में सर्वधर्मोत्पादनशक्ति निहित है, अतएव यह सर्व- 
बीजरूप है। आभ्यन्तरीय अन्योन्य संघर्ष से यह आलय-विज्ञान ही अनन्त 
आकारों को धारण कर तत्‌-तत्‌ विकल्पों के रूप में परिणत होता है। 
योगाचारों का निर्वाणस्वरूप धर्मधातु परमार्थ सत्य है। यह अद्वय या 
भेदहीन तत्त्व है। इसमें ज्ञातृ-ज्ञेयरूप अथवा और किसी प्रकार का भेद नहीं 
है। योगी इस परिनिष्पन्न स्वभाव धर्मधातु का ध्यान करते-करते इसमें समाहित 
हो जाते हैं ओर इसके साथ तादात्म्य लाभ करते हैं। जल के जल में मिलने. 
से जैसे तादात्म्य हो जाता है, यह भी ठीक वैसे ही है। यही विशुद्ध अद्वैत- 
परिस्थिति है। परिकल्पितस्वभाव बाह्य जगत्‌ है, जिसमें सत्त्व (द्रव्य), गुण 
आदि का आरोप होता है। परतन्त्रस्वभाव क्षणिक विज्ञानात्मक है। 
शब्दाद्वयवाद वैयाकरणों का सिद्धान्त है। भर्तृहरि का वाक्यपदीय ही 
इस समय इस मत का मूल ग्रन्थ है। महाभाष्यकार पतञ्जलि के दार्शनिक 
मत ने ही प्राचीन व्याकरणागम में स्थान प्राप्त किया था। परन्तु इस समय . 
उन सब आकर-ग्रन्थों की उपलब्धि नहीं होती, अत: प्राचीन सिद्धान्त के 
विषय में विशेष बातों को जानने का कोई उपाय नहीं है। व्याडि का बृहत्संग्रह 
ग्रन्थ, रावण का आगम और इसी प्रकार के अन्यान्य ग्रन्थों का पुनरुद्धार 
होने पर इस मत के विषय में अनेक ज्ञातव्य बातों का पता चलेगा। आचार्य 
शङ्कर से पहले ही इस मत की स्थापना हुई थी। हर्षचरित में अन्यान्य 
सम्प्रदायो के साथ-साथ शाब्दिको का भी उल्लेख (पृ०-६३ २, जीवानन्द- 
संस्करण) मिलता है। जयन्तभट्ट ने न्यायमञ्जरी (प०-५३१ से ५३६) में, 
शान्तरक्षित ने तत्त्वसंग्रह में एवं प्राचीन जैन दार्शनिकों ने भी अपने-अपने . 
का जो संक्षेप में वर्णन किया गया है, उसकी सार्थकता और प्रयोजनवत्ता कुछ दिन के 
अभ्यास से ही प्रतीत होने लगती है। छन्द के अभ्यास से वीर्य का उदय होता है, 
अधिमोक्ष से स्थिरता होती है, स्मृति से विक्षेप-निवृत्ति होती है और समाधि से ज्ञान का 
उदय होता है। 
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नो में शाब्दिकों के मत का उल्लेख किया है। ये लोग स्फोटवादी थे। | 
सम्भव है कि मण्डनमिश्र ने ब्रह्मसिद्धि में इसी के अनुरूप अद्वैतवाद का 
प्रतिपादन किया हो। मण्डनमिश्र भी स्फोटवादी ही थे। परन्तु शङ्कर, कुमारिल 
आदि ने अपनी-अपनी दृष्टि के अनुसार स्फोट-सिद्धान्त का खर कि 
था। प्रकरणपञ्चिका (पृ०-१५४-१५५) में शालिकनाथ ने जिस अद्वैतमत 
का खण्डन किया है, सम्भव है वह मत मण्डनमिश्र का हो, आचार्य शङ्कर 
का नहीं है। भवभूति ने उत्तररामचरित में जो अद्वैतवाद का आभास दरसाया 
है, सम्भव है वह भी मण्डन का ही अद्वेत हो, शङ्कर का नहीं है! । 

वैयाकरण सिद्धान्त के अनुसार पश्यन्ती वाक्‌ ही परा स्थिति रूप है। 
अक्षर, शब्दब्रह्य, पखह्य या परा वाक्‌ इसी के नामान्तर हैं। ज्ञात होता है 
कि वैयाकरणों की दृष्टि में शब्दब्रह्म तथा पखह्य में विशेष भेद नहीं है। 
'शब्दब्रह्म में निष्णात होने पर पखह्य-प्राप्ति होती है, यह एक प्रकार से 
वैयाकरण लोग भी मानते हैं। परन्तु अन्यत्र इसका जिस प्रकार उपपादन 
दीख पड़ता है, व्याकरण आगम में उसका कोई स्थान नहीं है। पश्यन्ती 
वाक्‌ चैतन्यस्वरूप है। वह अखण्ड, अभिन्न, अद्वय परमतत्त्व है। इसमें 
आह्वा तथा ग्राहक का परस्पर भेद प्रतीत नहीं होता। इसी प्रकार देशगत 
तथा कालगत क्रम का आभास भी उसमें नहीं है। इसलिए यह किसी स्थान 
में अक्रमा और किसी स्थान में प्रतिसंहृतक्रमा कही गयी है। नामान्तर से 
इसे आत्मतत्त्व भी कह सकते हैं। वैयाकरण लोग कहते हैं कि यद्यपि इसमें 
भेद अथवा क्रम की स्फूर्ति नहीं है, तथापि यह अवश्य मानना पड़ेगा कि 
` इसमें क्रमशक्ति का समावेश है--'प्रतिसंहतक्रमापि अन्तः सत्यप्यभेदे 
समाविष्टक्रमशक्ति: पश्यन्ती।' व्याकरण-सिद्धान्त में पश्यन्ती चलाचल, 
सन्निविष्टज्ञेयाकार, प्रतिलीनाकार, निराकार, परिच्छिन्नार्थप्रत्यवभास, 
संसृष्ार्थप्रत्यवभास, प्रशान्तसवार्थप्रत्ववभास आदि विभिन्न प्रकार के 
विशेषणों से विभूषित देखी जाती है। 

रूप, रस आदि विषयों में अर्वाग्दशियों की जो विक्षिप्त बुद्धि उदित 


१. मण्डनमिश्र और शालिकनाथ का समकालीन होना असम्भव नहीं है। मण्डनमिश्र ने 
विधिविवेंक (पृ०-१०९) में बृहती से जिन वचनों का उद्धार किया है--'कर्तव्यताविषयो 
नियोगः, न पुनः कर्तव्यतामाह।' वाचस्पतिमिश्र ने न्यायकणिका (पृ०-१०९) में इनके 
व्याख्यान-प्रसङ्ग में कहा है-जरत््रभाकर और नवीन प्रभाकरों की व्याख्या भिन्न-भिन्न 
है। उन्होंने ८ की क [अ उद्धरण दिया है, वह ऋजुविमला में मिलती है। 
अतएव यह सिद्ध हुआ कि शालिकनाथ वाचस्पतिमिश्र के पूर्ववर्ती थे 
स्थानों में कुमारिल के वचनों का उल्लेख किया है! मच 
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होती है, वह भी वस्तुत: वाक्‌ से अभिन्न है। जो लोग शब्दयोग का अवलम्बन 
करते हुए चित्त का समाधान करने में समर्थ हुए हैं, उन योगियों को पश्यन्ती 
वाक्‌ का स्वरूप अनावृत दीख पड़ता है, परन्तु जिनको वाग्योग में सिद्धि 
प्राप्त नहीं हुई, अतएव जिनकी दृष्टि में पश्यन्ती के शुद्ध रूप का प्रतिभास 
नहीं हुआ, उन लोगों के लिए पश्यन्ती आवृतस्वरूपा ही है अर्थात्‌ यह 
अपभ्रशों से संसृष्ट ही उन्हें प्रतीत होती है 
ते तामक्रमां वाचं वेदयन्ते अपभ्रशेर्विविक्तां यथा वैयाकरणाः। 

ज्ञान में जैसे सर्वदा ज्ञेय का आकार अनुस्यूत रहता है; क्योंकि लौकिक 
ज्ञान कदापि निर्विषयक नहीं हो सकता, उसी प्रकार शब्द में भी--अर्थात्‌ 
पश्यन्ती वाक्‌ के रूप में भी--सर्वदा अर्थ का आकार अनुस्यूत ही रहता 
है। सृष्ठि-काल में यह आकार विभिन्न-सा प्रतिभासमान होता है। पश्यन्ती 
वाक्‌ को सन्निविष्टज्ञेयाकार कहने का यही हेतु है। परन्तु आकार रहने पर 
भी अव्यक्ता के कारण उनका निश्चय नहीं होता। इसलिए कहीं-कहीं पश्यन्ती 
प्रतिलीनाकार भी कही गयी है। सूक्ष्मता के कारण जब वाकू-तत्त्व का ही 
अवधारण नहीं होता, तब तदाश्रित धर्मो का तो कहना ही क्या हैं। इसलिए. 
कहीं-कहीं यह निराकार भी कही जाती है। परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले 
अर्थो का आभास इसमें होने के कारण यह परिच्छिन्नार्थप्रत्यवभास रूप से 
वर्णित होती है। पश्यन्ती के स्वरूप. में शब्द और अर्थ का परस्पर पार्थक्य 
नहीं रहता। दोनों की ही सम्भिन्न रूप से प्रतीति होती है; इसलिए यह 
संसृष्टार्थप्रत्यवभास कही जाती है और जिस समय यावतीय अर्थो की 
प्रतीति का उपराम हो जाता है,. उस समय पश्यन्ती की अवस्था 
प्रशान्तसर्वॉर्थप्रत्यवभास कही जाती है। | [ 

यह पश्यन्ती रूप शब्दतत्त्व-विवक्षा से अर्थात्‌ अर्थ-प्रतिपादन की 
इच्छा से मनोविज्ञान का रूप धारण करता है। इसी का नाम मध्यमा वाक 
है। यह अन्तःसञ्जल्पस्वरूपा है; क्योंकि इस अवस्था में बिन्दु और नादरूप 
प्राण और अपान वायु के उल्लास से क्रम का आविर्भाव होता है। इस 
आभासमान क्रम में क्रमहीन पश्यन्ती अथवा सुषुम्णा प्रच्छन्न रूप में अन्तराल 
में रहती है। मध्यमा वाक्‌ में जो क्रम का परिग्रह होता है, वह आभासमान 
है; क्योंकि बुद्धि जब एक ओर अभिन्न है तथा शब्द जब बुद्धि से अतिरिक्त 
नहीं है, तब भेदमय क्रम को आभासमान ही कहना पड़ेगा, उसे वास्तविक 
नहीं कह सकते। परमार्थ दृष्टि से उसमें क्रम नहीं है। प्राण को सूम वृत्ति के 
अनुसार इस क्रम का आविर्भाव होता है। परन्तु जिस समय कारण-समूह 


OD, 
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के अभिघात से प्राण में स्थूल वृत्ति का उदय होता है, उस समय वैखरी 
` वाक्‌ का आविर्भाव होता है। इसमें स्थूलत्व के कारण क्रम स्पष्ट ही. मालूम 
पड़ता है। वस्तुतः पश्यन्ती ही मुख में आकर कण्ठादि स्थान के विभाग से 
वैखरी नाम से प्रसिद्ध होती है। क्रमशः बाह्यार्थवासना अथवा अविद्या के 
प्रभाव से यह घट, पट आदि अर्थ के रूप में विवृत होकर चक्षुरादि इन्द्रियों 
की गोचर होती है; अर्थात्‌ शब्दब्रह्म अनादि अविद्यावासनात्मक उपप्लव 
के कारण भेद को प्राप्त होकर अर्थरूप में विवत्तित होता है। वस्तुतः वाचक 
से पृथग्भूत वाच्य है ही नहीं। वाच्यवाचक-विभाग काल्पनिक र परन्तु . 
काल्पनिक या अविद्याजन्य होने पर भी विद्या के उपाय-रूप में इसका 
ग्रहण करना पड़ता है। ज्ञानमात्र ही वागात्मक है, इसलिए वाक्स्वरूप ही 
परमार्थ सिद्धान्त है। 

पूर्वोक्त पश्यन्ती वैयाकरणों का ब्रह्मतत्त्व है। यह निराकार, नियतरूप- 
हीन, देश, काल आदि परिच्छेदरहित, अक्रम तथा अनवच्छिन्न है--यही 
अद्वैततत्त्व है। क्रम अथवा भेदाभास ही संसार का रूप है--क्रमहीन पश्यन्ती 
स्वरूपतः संसार से उत्तीर्ण है* । | 

प्राचीन काल में शैवागम में अद्वैतवाद का विशेष विवरण मिलता है। 
काश्मीर में प्रत्यभिज्ञा तथा स्पन्ददर्शन के नाम से शैवागम, शिवसूत्र, 
शिवदृष्टि आदि ग्रन्थों के आधार पर जिस दर्शनशास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ 
था, वह अद्वैत प्रस्थान के ही अन्तर्गत है; परन्तु शङ्कराचार्य के अद्वैतवाद 
से किसी-किसी अंश में वह विलक्षण है। शङ्कराचार्य शैवागम मानते थे, 
इसमें कोई सन्देह नहीं है। दक्षिणामूतिस्तोत्र तथा सुरेश्वर का मानसोल्लास 
देखने से यह सिद्ध होता है। परन्तु स्वच्छन्दतन्त्र और क्षेमराजकृत उसकी 
उद्योतटीका तथा इस प्रकार के और-और शैवागम के ग्रन्थों के समालोचन 
से शिवाद्वैतवाद का वैशिष्ट्य कुछ-कुछ हृदय में आता है। आगम-मत में 
आत्मा का परम रूप चिदानन्दघन, -स्वातन्तर्यसार तथा परम शिवात्मक 
है। आगमविदों के मत से सांख्य के पुरुष तथा वेदान्त के ब्रह्मतत्त्व में भी 
आत्मां का यथार्थ स्वरूप प्रकाशमान नहीं है; क्योंकि पुरुष बहुसंख्य है 
१. व्याकरण-सिद्धान्त के प्रधान 

अत तत्वेटीपिका आ थे, यह तो स्पष्ट ही है। उमामहेश्वर 


'महाभाष्यं व्याचक्षाणो भगवान्‌ भर्तृहरिरप्यददतमेवाभ्युपगच्छति यथोक्तं शब्दकौस्तुभे 
स्फोटवादान्ते-तदेवं पक्षभेदे अविद्यैव वा ब्रह्मैव वा स्फुटत्यर्थोऽस्मादिति नर 
स्फोट इति स्थितम्‌। आह च- शास्रेषु प्रक्रियाभेदैरविद्यैवोपवर्ण्यते ५004 
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और ब्रह्म विमर्शहीन है। इस दृष्टि से सांख्यशास्त्र के पुरुष की अवस्था 
एक प्रकार विज्ञानकैवल्यावस्थामात्र है। अवश्य यह केवल्यावस्था है; 
परन्तु यह आत्मा का स्वरूप नहीं है। विवेकख्यातिरूप विज्ञान से इस 
कैवल्य का आविर्भाव होता है, इसलिए इसका नाम विज्ञानकैवल्य कहा 
जा सकता है। हाँ, इसमें भी दो मार्ग हैं--एक अध: और दा नन 
अधोमार्ग में-यह अवस्था सांख्य के कैवल्य से अभिन्नप्राय है--पशुत्व 
की निवृत्ति नहीं होती, इसीलिए कैवल्य होने पर भी यह अशुद्धावस्था 
है। इस अवस्था में आणव मल रह ही जाता है। यह अवस्था माया के 
अन्तर्गत है। परन्तु दीक्षा के प्रभाव से जिस समय जीव समना के ऊपर 
उत्थित होकर समग्र अध्वाओं का अतिक्रमण करते हैं, उस समय कार्म 
मल, मायामल और आणव मल--इन तीनों प्रकार के मलों के समष्टि 
रूप. निखिल बन्धन टूट जाते हैं, सब तरह की वासनाओं की निवृत्ति हो 
जाती है। उस समय आत्मा अपने सत्तामात्र स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता 
` है। यह सत्ता प्रकाशात्मक है, इसके प्रतियोगी भावान्तर नहीं हैं। यह 
शुद्ध विज्ञान कैवल्यावस्था है और सांख्य के कैवल्य से विशिष्ट है। इस 
अवस्था में परम शिव के सदृश सामरस्य अवस्थितिमय ज्ञानक्रिया के न 
रहने पर भी आत्मा में स्वभावानुरूप ज्ञानक्रिया की ही अभिव्यक्ति रहती 
है। ज्ञानक्रिया ही चैतन्य है, अतएव इस प्रकार के विशुद्ध केवल्य में 
चैतन्य की किञ्जित्‌ स्फूर्ति रहने के कारण यह सांख्य के मलिन कैवल्य 
से विशिष्ट है: क्योंकि आगमविदों के मतानुसार सांख्योपदिष्ट कैवल्य में 
ज्ञानक्रिया नहीं रहती है। यह अवस्था माया के ऊपर की है, नीचे की 
नहीं है। जिस ज्ञान के प्रभाव से कैवल्य की प्राप्ति होती है, वह सब 
अवस्थाओं का संवेदनात्मक ज्ञान है अर्थात्‌ जब तक आदि से अन्त तक 
समस्त अध्वाओं का अपने ज्ञान से प्रत्यक्ष न किया जाय, तब तक उस 
शुद्ध कैवल्यावस्था की अनुभूति नहीं हो सकती। परन्तु जिस. ज्ञान के 
प्रभाव से सांख्य का कैवल्य आविर्भूत होता है, वह इससे भिन्न प्रकार का 
' ज्ञान है। वह माया a रुष का विवेकात्मक ज्ञान है। इस प्रकार कैवल्य 
में ज्ञेय से सम्बन्ध न रहने के कारण यह सदाशिवतत्वान्तर्गत मन्त्र तथा 
मन्रेश्वर की अवस्था से भी पृथक्‌ है। अथ च, इसमें स्वच्छन्द, 
चिदानन्दघन, परमशिवावस्था की भी अभिव्यक्ति नहीं है। आत्मा इस 
भूमि में बोद्धा-मात्र है। आत्मव्याप्ति के द्वार आत्मा इप ति कैवल्य 
से व्याप्त होकर उन्मना-पद में आरोपित होता है और उसके अनन्तर 
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चिदानन्दघन शिवमय परमतत्त्व में प्रतिष्ठित होता है। शुद्ध कैवल्य में 
समना-पर्यन्त सभी तरह के बन्धन उपशान्त रहते हैं; परन्तु उपशम का 
संस्कार ज्यों का त्यों बना रहता है। उस समय में उसी को अवच्छेदक 
मानना पड़ेगा। इसलिए कैवल्यावस्था भी सोपाधिक कोटि में गिनी जा 
सकती है। परन्तु विद्यामयी उन्मना शक्ति की व्याप्ति के प्रभाव से जब. 
हम अवच्छेदक की निवृत्ति हो जाती है, तब अनवच्छिन्न, स्वतन्त्र, चिन्मव 
तथा आनन्दमय शिव-भाव का उदय होता है। यह दशा विश्वमयी होती 
हुई भी विश्व से उत्तीर्ण है। 
शैवाचार्य सांख्य-योग के पुरुष तथा वेदान्त के ब्रह्म को आत्मा की 

अपरावस्था में मानते हैं। इनके मत में ब्रह्म आत्मा की परापरावस्था भी नहीं 
है, परावस्था की तो बात ही क्या है ? परमशिवावस्था ही आत्मा को 
परावस्था है। शैव लोग कहते हैं कि तादृशावस्था वेदान्तादि शास्रो में 
वर्णित नहीं हुई है। वस्तुत: वही अद्गय-तत्त्व है। जीव की पुर्यष्टक अथवा 
लिङ्गशरीर में 'अहं' प्रतीति रहती है। जब तक जीव की आत्मव्याप्ति, 
विद्याव्याप्ति तथा शिवव्याप्ति पूर्णतया नहीं होती, तब तक आत्मोपासना 
से ज्ञान की प्राप्ति होने पर परमशिवपद में प्रतिष्ठित होने की सम्भावना 
. नहीं है--तैः शैवपाशुपतलाकुलादिभिः नानात्मवादिभि: शिवत्वं कल्पितमू। 
आत्मनां व्यापकत्वनित्यत्वामू्ततत्वचित्त्व्रष्टुत्वाद्यनन्तधर्मणामेव शिवैकरूपा- 
णामपि केनचित्‌ कल्पनामात्रेण निर्युक्तिकेन भिन्नशिवरूपत्वमुच्यते। ते सर्वे 
व्याख्यातव्यापिकात्मोपासकाः शैवेऽस्मिन्‌ अद्वयनये परमशिवं व्याख्यात 
स्वरूपं न गच्छन्ति, न तन्मयीभवन्ति। सांख्ययोगवेदान्तवाद्यादयस्तु अपर- 
दशावस्था एव, इति केन तेषामियत्पदप्राप्तिसम्भावनापि।' (स्वच्छन्दतन्त् 
के ऊपर क्षेमराज-कृत उद्योतटीका, ४।३९१-३९२) 

` शिवाद्वय-मत में परमार्थ स्वतन्त्र चिदात्मा है, इसलिए अज्ञान का 
स्वरूप इस दृष्टि से शाङ्करमत से किञ्चित्‌ भिन्नरूप से वर्णित होता है। इस 
मत में भी अज्ञान ही संसार का एकमात्र हेतु है और ज्ञान मोक्ष के प्रति 
एकमात्र कारण है। इस आगम में मूल अज्ञान आणव मल नाम से प्रसिद्ध 
है। बोध अंथवा झा में स्वातन्त्र्य की हानि एक प्रकार का अज्ञान है 
तथा स्वातन्त्र्य में बोध का अभाव अथवा जडत्व दूसरे प्रकार का अज्ञान 
है। अज्ञान अपूर्ण ज्ञान का नामान्तर है। एकमात्र परमेश्वर के स्वातन्त्र्य से 
ही इसका आविर्भाव होता है। यह परमेश्वर स्वरूपगोपनात्मक है। इससे 
आत्मा तथा अनात्मा का अन्यथा अभिमान होता है। पहले जो अज्ञान दो 
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प्रकार का बताया गया है, उसी को तान्त्रिक परिभाषा से पौरुष तथा बौद्ध 
अज्ञान कहते हैं। दीक्षा प्रभृति के द्वारा पौरुष अज्ञान की निवृत्ति होने से 
और तदनन्तर बौद्ध ज्ञान के आविर्भाव होने से जीवन्मुक्ति दशा का आविर्भाव 
होता है। केवल बौद्ध ज्ञान से विशेष फल नहीं होता; परन्तु पौरुष ज्ञान 
निरपेक्ष होता हुआ मोक्ष का कारण होता है। दीक्षा में पुरुषणत पाश का ही 
शोधन होता है, बुद्धिगत पाश का शोधन नहीं होता। बौद्ध अज्ञान दुरध्य- 
वसायात्मक है। बौद्ध अज्ञान कर्म का कारण नहीं है, परन्तु कर्म ही बौद्ध 
अज्ञान का कारण है। केवल बौद्ध अज्ञान के निवृत्त हो जाने से मोक्ष की 
प्राप्ति नहीं होती। इस बौद्ध अज्ञान की निवृत्ति के अनन्तर बौद्ध ज्ञान का 
प्रादुर्भाव होता है। यद्यपि यह शुद्ध है, तथापि यह विकल्पनात्मक है और 
विकल्पमात्र ही संसार है। बुद्धिगत अज्ञान के--अनिश्चय तथा विपरीत 
ज्ञान ये दो स्वभाव हैं। विकल्प अथवा सङ्कुचित ज्ञान ही पुरुषगत अज्ञान . 
का स्वरूप है। इसलिए संसार के मूल कारण-रूप में इसका निर्देश किया 
जा सकता है। दीक्षादि से इसकी निवृत्ति हो सकती है, इसमें सन्देह नहीं है। 
परन्तु अनध्यवसायरूप बौद्ध अज्ञान जबतक निवृत्त नहीं होगा, तबतक 
दीक्षा की सम्भावना ही कहाँ ? तत्त्वशुद्धि तथा शिवसंयोजन ही दीक्षा का 
स्वरूप है। हेय तथा उपादेय का पहले निश्चय होने से ही यह हो सकती है। 
इसलिए इस दृष्टि से अध्यवसायात्मक ज्ञान ही प्रधान माना जाता है। पुन:- 
पुन: अभ्यास के फल से बौद्ध ज्ञान पौरुष अज्ञान का भी नाश कर देता है। 
विकल्प ज्ञान की पुन:-पुन: आवृत्ति से पर्यवसान में अविकल्पक ज्ञान का 
आविर्भाव होता है। आत्मा प्रकाशस्वरूप है, इसमें विकल्पजन्य सङ्कोच के 
न रहने से इसे शिवस्वभाव मान सकते हैं। अतएव सर्वथा सभी वस्तुओं में 
निश्चयात्मक सम्यक्‌ ज्ञान अपेक्षित है। | 
जिस समय पुरुष का पशुसंस्कार क्षीण हो जाता है और उसके आणव, 
कार्म तथा माय- इन तीनों प्रकार के मलों का क्षय हो जाता है, उस समय 
सब तरह के बन्धनों की निवृत्ति हो जाने से पुरुष परा संवित्‌ के साथ 
तादात्म्य-लाभ करता है। उस क्षण उसमें निविकल्पक ज्ञान का आविर्भाव 
हो जाता है। 'पूर्णो$हम? इत्याकारक विमर्श ही इसका स्वरूप ह कृत्रिम 
अहङ्कार प्रभृति विकल्प के अन्तर्गत है। परन्तु इसमें किसी प्रकार क विकल्प 
नहीं रहता, इसी को पौरुष ज्ञान कहते हैं। दीक्षादि से पौरुष छ अज्ञान की 
निवृत्ति होने पर तादृश अज्ञानाभावरूप आत्मशान अ नहीं हो सकता; 
' क्योंकि शरीरात्मक कार्म मल आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति में प्रतिबन्धक है। 
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देहान्त होने पर उक्त क न क के कारण आत्मज्ञान अभिव्यक्त 
--शिवत्व का लाभ हो जाता ह। 
हा की शक्ति का सञ्चार (शक्तिपात) दीक्षा के निमित्त है और 
दीक्षा मुक्ति का निमित्त है-- 
तस्मात्‌ प्रविततादस्मात्‌ परस्थानविबोधनात्‌। 
दीक्षैव मोचयत्यूद्ध्वै धाम . नयत्यपि।। 
शक्ति-सञ्चार के तीव्रत्व में तारतम्य हो सकता है। तीव्रतम शक्ति के 
सञ्चार से अनुपायादिक्रम से दीक्षा होती है, जिससे उसी क्षण कैवल्य प्राप्त 
: हो जाता है। 
शिवाद्वयशास्र के श्रवण से जिस बौद्ध ज्ञान का उदय होता है, उससे 
अज्ञानजूम्मित बौद्ध ज्ञान विलीन होता है और जीवन्मुक्ति का उदय होता 
है। परन्तु अदीक्षित को यह बौद्ध ज्ञान हो ही नहीं सकता; क्योंकि उसे तो 
शास्त्र के श्रवण में ही अधिकार नहीं है। इसलिए उसे शास्त्रावबोधनिमित्तक 
बौद्ध ज्ञान नहीं हो सकता। विशेषत: जिसका पौरुष अज्ञान निवृत्त नहीं 
हुआ है, उसको बोद्ध ज्ञान से तादृश फल भी नहीं मिल सकता। _ 
शक्त्यद्वयसिद्धान्त के विषय में इस समय प्राय: सभी लोग विस्मृत हो. 
गये हैं, परन्तु प्राचीन काल में इस सिद्धान्त का प्रभाव दार्शनिक तथा 
धार्मिक साहित्य के ऊपर था। हम पहले संक्षेप में शिवाद्वयवाद के विषय में 
कुछ कह आये हैं। वस्तुत: शिवाद्वयसिद्धान्त से शाक्ताद्वैतमत का मूलत: 
कोई विशेष भेद नहीं है। जो कुछ है, वह उपासना का बहिरङ्ग भेदमात्र है। 
इसलिए सोमानन्द-कृत शिवदृष्टि की टीका में उत्पलदेव ने शाक्तों का 
'स्वयूथ्यानद्दयवादिन:' कहकर वर्णन किया है, खण्डन नहीं किया। उसमें 
लिखा है | 
यस्या निरुपाधिज्योतीरूपाया: शिवसंज्ञया। 
व्यपदेश: परां तां त्वामम्बां नित्यमुपास्महे।। 
शाक्त लोग शक्तिव्यतिरिक्त रूप से शक्तिमान्‌ को स्वीकार नहीं करते। 
वे लोग कहते हैं कि शक्तिमान्‌ अथवा शिव वस्तुत: शक्ति का ही उपाधिहीन 
. परम अवस्थामात्र है। . 
शाक्ताद्वैत का विशेष परिचय प्राप्त. करने के लिए पाठकों को चाहिए 
कि मालिनीविजय, स्वच्छन्दतन्त्र, शक्तिसूत्र, परात्रिंशिका, तन्त्रालोक, 
माठकाचक्रविवेक, योगिनीहृदय, त्रिपुरारहस्य (ज्ञानखण्ड), वरिवस्यारहस्य 
आदि ग्रन्थ देखें। यद्यपि इनमें दो-एक अन्थों के सिवा शेष सभी ग्रन्थ 


॒ (९१) 

शङ्कर से अर्वाचीन ही हैं, तथापि इससे सम्प्रदाय के अविच्छेद के कारण 
शाक्त सिद्धान्त की प्राचीन धारा का परिचय मिल जायेगा। 

प्राचीन अद्वैतवाद की आलोचना के सिलसिले में नाथ-सम्ग्रदाय के 
विषय में भी दो-एक बातें कह देना अप्रासङ्गिक नहीं होगा। नाथ आचार्य 
कहते हैं कि इस मत के आदि गुरु नाथरूपी परमेश्वर हैं। मत्स्येन्द्र, गोरक्ष, 
जालन्धर, चर्पटी, चतुरङ्गी, विचारनाथ प्रभृति सिद्धाचायाँ ने अपने अलौकिक 
जीवन तथा ज्ञान-ऐश्वर्य के प्रभाव से इस मंत का बहुत प्रचार किया था। 
अभिनवगुप्ताचार्य ने तन्त्रालोक में जो अद्धत्यम्बकमार्ग अथवा तुरीयमार्ग 
का उल्लेख किया है, किसी के मत में वह नाथमार्ग का ही प्राचीन रूप है। 
किसी-किसी स्थान में यह मत अतिमार्ग के नाम से भी पुकारा जाता था। 
भैरव और भैरवी के अनन्तर लौकिक जगत्‌ में मीननाथ (मच्छन्द) ही 
इसके आदि प्रचारक थे। ज्ञात होता है कि कामरूपक्षेत्र' इस मत का आदि 
प्रचार-स्थान है। सिद्धसिद्धान्तपद्धति, सिद्धसिद्धान्तसंग्रह, विवेकमार्त्तण्ड, 
नाथसूत्र, गोरक्षं उपनिषद्‌, निरञ्जनपुराण, योगबीज, अमनस्क आदि ग्रन्थ 
इसी सम्प्रदाय के हैं। किन्तु ये सब ग्रन्थ शङ्कर से प्राचीन हैं या नहीं, इसमें 
संशय है। अवधूत-सम्प्रदाय के साथ नाथों का सम्बन्ध था। यद्यपि कहीं- - 
कहीं कापालिकों की निन्दा भी इस सम्प्रदाय के अन्थो में दीख पड़ती है, 
तथापि कुछ हेतुओं से अनुमान किया जाता है कि किसी विषय में कापालिको 
के. साथ नाथों का सम्बन्ध भी था। यह प्रकृष्ट अद्वैतवाद है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं है। आचार्य नित्यनाथ ने सिद्धसिद्धान्तपद्धति में सृष्टि के i 
की स्थिति का जो वर्णन किया है, उससे यह बात स्पष्ट हो जाती हे! 
उन्होंने लिखा है कि उस समय ब्रह्मा आदि देवगण नहीं थे, पृथिवी, जल 
आदि पाँच भूत भी नहीं थे, देश और काल भी नही थे; वेद तथा प्राज्ञ, 
चन्द्र, सूर्य, विधि, कल्प और नियति--ये सब कुछ भी नहीं थे, उस 
समय केवल एकमात्र स्वप्रकाश सत्‌ वस्तु ही थी, उसी को परम पद 
कहते हैं। उसका स्वरूप सच्चिदानन्दमय है। इस ग्रन्थ में कर्मखण्ड, 
ज्ञानखण्ड, तत्त्वखण्ड और निरज्ञनखण्ड--इस क्रम से अपने साम्प्रदायिक 
१. तन्त्रमार्ग के साथ-साथ कुलमार्ग भी अनादि काल से ही प्रचलित है। यह कुलमार्ग 

अतिनय अथवा कालीनय भी कहीं-कहीं कहा गया है। रहस्यविद ज्ञानियों में यह 

अरद्धत्यम्बकमठिका नाम से प्रसिद्ध था। भैरव (दक्षिणपीठनायक) भेरवी-सिद्धमीन या 

मच्छन्द, इस क्रम से यह मत जगत्‌ में पहले प्रवृत्त हुआ था। तन्त्रालोक की टीका में 

मच्छन्द्‌ तुरीयनाथ नाम से कहे गये हैं; क्योंकि ये चतुर्थ मठ के अध्यक्ष थे। 
२. न ब्रह्मा विष्णुरुद्रा न सुरपतिसुरा नैव पृथ्वी न चापो, 

नाग्निर्वायुर्न च गगनतलं नो दिशो नैव कालः। 


(९२) 


निर्णय किया गया है। नाथमत में परतत्त्व या पखह्म अव्यक्त, 

जाम जोर अनादिनिधन कहा गया है। उसकी एक स्वरूपभूता शक्ति 
(निजशक्ति) है, यह उससे सर्वथा अभिन्न है। साधारणत: इसका इच्छारूप 
से ज्ञान किया जाता है। स्वातन्त्र्य ही उसका स्वरूप है। उससे उन्मेषफल- 
स्वरूप पराशक्ति का आविर्भाव होता है। परा शक्ति का विकास अपरा 
शक्ति है। अपरा भू के अनन्तर अहन्ता की वृद्धि से सूक्ष्म शक्ति का 

` उल्लास होता है और उसी से संवेदनशील कुण्डलिनी शक्ति का उन्मेष 
होता है। इन पाँच प्रकार की शक्तियों में से प्रत्येक शक्ति में पाच-पाच गुणों 
के रहने से समग्र शक्तितत्त्व में पञ्चविंशति गुण माने जाते हँ। शक्ति के 
स्फुरण की पूर्वावस्था में ब्रह्म निर्गुण है--शक्ति को स्फूर्ति तथा गुणों का 
आविर्भाव समार्थक है। शक्ति के सदृश अनादि पिण्ड भी स्वरूपत: निर्गुण 
है, परन्तु शक्तिविभाग के साथ-साथ उससे क्रमश: गुणमय परमानन्द, 
प्रबोध, चिद्रूप, प्रकाश तथा सोऽहं भाव का विकास होता है। यहाँ भी 
प्रत्येक भाव में पाँच-पाँच गुणों का आविर्भाव होता है। इसलिए सृष्टिमार्ग 
में अनादि पिण्ड भी पञ्चविंशतिगुणविशिष्ट हो जाते हैं। इस विषय का. 
विस्तृत विवरण यहाँ पर देना अनावश्यक है। ै 


शङ्कर से परवर्त्ती प्राचीन वेदान्त 


शङ्कर के पश्चात्‌ भट्टभास्कर तथा यादवप्रकाश का नाम विशेष रूप से 
उल्लेख-योग्य है। भट्टभास्कर ने त्रिदण्डी मत के अनुसार वेदान्तसूत्र पर 
एक भाष्य की रचना की थी। इनका आविर्भाव-काल निश्चित नहीं है। 
परन्तु नवम शताब्दी में ये जीवित थे, ऐसा अनुमान होता है'। ये भी 
्तृप्रपञ्च के सदृश समुच्चयवादी थे। भर्तृप्रपञ्च का मत समुच्चयवाद है, 
जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। भास्कर का मत यह है कि केवल 


नो वेदा नैव प्राणा न च रविशशिनौ नो विधिर्नैव कल्पः, | 
स्वज्योतिः सत्यमेकं जयति तत्र पदं सच्चिदानन्दमू्ते।।(सिद्धसिद्धान्तपद्धाति, प्रारम्भ) 
१. कोई-कोई लोग इन्हें दशम शताब्दी का लेखक समझते हैं (द्रष्टव्य--बड़ौदा से प्रकाशित 
आनन्द-ज्ञानकृत वेदान्त के तर्कसंग्रह की भूमिका, पृ०-१६)। उदयनाचार्य ने कुसुमाञ्जलि 
के द्वितीय स्तवक में “ब्रह्मपरिगतेरिति भास्करगोत्रे युज्यते’ कहकर उनके नाम तथा 
ब्रह्मपरिणामवाद का उल्लेख किया है। उदयन ने ९०६ शकान्द या १०८४ खोष्टाब्द में 
लक्षणावली को रचना की थी; अतएव दशम शताब्दी के पूर्व, अथ च शङ्कर के अनन्तर 
इनका आविर्भाव हुआ था, परन्तु किसी-किसी का मत है कि भास्कर शङ्कर के समकालीन 
थे और उसी समय उन्होंने शङ्करमत का खण्डन किया था। इन लोगों के मत में शङ्कराचार्य 
ने गीताभाष्य के द्वितीय अध्याय के प्रारम्भ में जो ज्ञानकर्मसमुच्चयवाद का खण्डन किया 
है, वह भास्कर का मत है। भास्कराचार्य वाचस्पति के पूर्ववत्तीं थे, इसमें तो कोई सन्देह . 


(९३) 
ज्ञान से मोक्ष नहीं हो सकता, कर्म की भी आवश्यकता है। ज्ञान की उत्पत्ति 


कर्म से नहीं होती, श्रवण-मनन-रूप साधन से ही होती है। अतएव जैसे 


ज्ञान के लिए यावज्जीवन शम, प आदि का अनुष्ठान भी आवश्यक है। 
कर्मों का त्याग किसी अवस्था में उचित नहीं है। श्रुति में कहीं पर भी सभी 
कर्मों के त्याग का उपदेश नहीं मिलता। 'पुत्रेषणायाश्व वित्तैषणायाश्च 
लोकैषणायाश्च अयुवत्‌ भिक्षाचर्यं चरन्ति’ इस श्रौत वचन से 
शाङ्करसम्प्रदाय वाले अनुमान करते हें कि निखिल कर्म का त्याग ही श्रुति 
क्रा सिद्धान्त है। परन्तु भास्कर का कथन यह है कि इसमें कर्मत्याग का 
प्रसङ्ग ही नहीं है। इसमें पुत्रादिलिङ्गक गार्हस्थ्य आश्रम से आश्रमान्तर की 
प्रतिपत्ति की बात कही गयी है। स्मृति में इसकी व्यवस्था भी है। उसी के 
अनुसार इस वचन का.आशय समझना चाहिए, नहीं तो 'भिक्षाचर्य' पद से 
बौद्ध, जैन प्रभृति अवैदिक सम्प्रदायों का भिक्षाचरण मानना पड़ेगा। स्मृति 
में त्रिदण्ड, यज्ञोपवीत प्रभृति की व्यवस्था उत्तम आश्रम के लिए है। 
र्वकर्मत्यागी केवल ज्ञान से ही अपवर्गलाभ करते हैं, यह कहना ठीक 
नहीं है; क्योंकि श्वेताश्वतर का वचन वस्तुतः इसका समर्थन नहीं करता- 
तपःप्रभावाद्‌ देवप्रसादाच्च ब्रह्म श्वेताश्वतरोऽथ विद्वान्‌। 
अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच सम्यगृषिसङ्घजुष्टम्‌।। 
उपनिषद्‌ का यह वचन कर्मत्याग के अनुकूल नहीं माना जा सकता; 
क्योंकि आश्रमलङ्घनकारी को अत्याश्रमी कहने से भाषा का अपव्यवहार 
भी होता है। अपराधी प्रायश्वित्ताह है, उसकी योग्यता किसी दृष्टि से नहीं 
ही नहीं हो सकता। ब्रह्मसूत्र के भाष्य (३।३।२९) में भास्कर का वचन है-- यदि 
पुण्यमपि निवर्त्तते किमर्था तर्हि जाति: ? इत्याशङ्कय उच्यते' इत्यादि। वाचस्पतिमिश्र ने 
भामती में उसका उल्लेख किया है। यथा- “ये तु पुण्यमपि निवर्तते किमर्था तहिं जातिः, 
इत्याशङ्कघ सूत्रमवतारयन्ति' इत्यादि यहाँ पर 'ये' इस पद से भास्कराचार्य ही अभिप्रेत 
है; इसमें कोई सन्देह नहीं है; क्योंकि यह वचन भास्करभाष्य में मिलता है। वाचस्पति का 
समय ८९८ संवत्‌ या ८४१ ई० है। इससे यह सिद्ध होता है कि भास्कर इससे पहले ही 
विद्यमान थे और उसमें पहले ही उन्होंने अपने ग्रन्थ की रचना का था। गाता के ऊपर एक 
भास्कर-भाष्य की पुस्तक मिलती है। इसकी हस्तलिखित प्रति गर्वनमेन्ट संस्कृत कॉलेज, 
बनारस में विद्यमान है। इसके अतिरिक्त दिवाकरभट्ट के पुत्र श्रीकण्ठ के शिष्य एक और 


भट्टभास्कर नामक आचार्य का पता चलता है। उन्होंने शिवसूत्र पर एक वार्तिक बनाया . .. 


था। वे काश्मीर के शैवाचार्या में अन्यतम थे। इनका अल pr a 
इन्होंने भी गीता के ऊपर एक भाष्य की रचना की थी, किर 

उपलब्ध नहीं है। गीता के अ०-१८ के श्लोक २ की टीका में अभिनवगुप्ताचार्य ने एक 
और भास्कर का उल्लेख किया है। ये वेदान्ती भास्कर थे अथवा शैव भास्कर थे, इसका 
निश्चय नहीं है। 
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मानी जा सकती और पक्षान्तर में यदि 'अत्याश्रमी' शब्द से ज्ञानी का 
ग्रहण किया जाय, तो वह भी ठीक नहीं मालूम पड़ता; क्योंकि उस अवस्था 
में 'प्रोवाच' पद का प्रयोग नहीं हो सकता। भास्कर ने युक्तियों “से सिद्ध 
किया है कि कर्म का त्याग नहीं हो सकता और शास्त्र का भी उसं प्रकार का 
अभिप्राय नहीं है। वेदान्तवाक्य से केवल अर्थज्ञान होता है, उससे सांसारिक 
सब कुछ निवृत्त नही होता। जबतक उपासना अथवा निदिध्यासन आदि 
नहीं किये जाते, तबतक क्लेशों का बीज, दग्ध नहीं होता। विद्या अथवा 
ज्ञान अपवर्ग के उपयुक्त साधन हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है। परन्तु भास्कर 
के मत में विद्या का फल शङ्करमत से विलक्षण है; क्योंकि भेदज्ञानरूप 
' अविद्या की निवृत्ति करके विद्या मुक्त की साधक नहीं होती है। वाक्यार्थज्ञान 
से निखिल द्वैतज्ञान निवृत्त नहीं होता। जबतक शरीर का सम्बन्ध रहता है, 
तबतक शरीर, इन्द्रिय, मन प्रभृति से रूप, रस आदि का ज्ञान अवश्य ही 
उत्पन्न होगा। परन्तु, देहपात के अनन्तर भेदज्ञान पूर्ण रूप से निवृत्त हो 
जाता है और सर्वज्ञत्व प्रभृति परमेश्वर धर्मों का आविर्भाव होता है--लोकिक 
तथा अलौकिक सभी कर्म उस समय निवृत्त हो जाते हैं। अतएव जबतक 
'मेरा शरीर” इत्याकारक बोध रहेगा, तबतक आश्रमोचित कर्म करना ही 
पड़ेगा। कर्तव्य, भोक्तृत्व प्रभृति औपाधिक हैं। जबतक उपाधि--शरीर-- 
वर्तमान रहेगी, तबतक उपाय नहीं हो सकता। परन्तु ज्ञानी को कर्तृत्व में 
अभिमान नहीं रहता और अज्ञान के लिए अभिमान स्वाभाविक है, यही 
दोनों में भेद है। 
भास्कर के मत में जीवदशा में ठीक-ठीक मुक्त नहीं होती! राग-द्वेष से 
किसी प्रकार से छुटकारा अवश्य मिल जाता है , किन्तु आत्यन्तिक मुक्ति 
अथवा ब्रह्मभावापत्ति नहीं होती। उसके लिए ज्ञान और कर्म दोनों ही अपेक्षित 
हैं। ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति होती है, परन्तु भेदज्ञान निवृत्त नहीं होता। 
प्रारब्ध कर्म रह ही जाता है। पूर्व जन्मों का--वर्त्तमान जन्म के ज्ञानोदय के 
पूर्ववर्ती समय का--सञ्चित कर्म नष्ट होता है तथा ज्ञानोदय के उत्तरकालीन 
कर्म से सम्बन्ध नही होता। परन्तु ज्ञानशक्ति से प्रारब्ध का नाश नहीं होता 
है। यथा--'अग्नि: अभ्रपटल न दहति, इन्धनं तु दहति, कोऽत्र पर्यनुयुज्येत, 
विचित्रा हि शक्तयो भावानाम्‌।' प्रारब्ध का नाश न होने से देहावस्थाकाल 
में जीव का कर्तृत्व और भोक्तृत्व अनुवृत्त ही रह जाता है। अतएव कर्म 
सहित विद्या ही अपवर्ग का साधन है, केवल विद्या नही--'समुच्चिताभ्यामेव 
ज्ञानकर्मभ्यामविद्यानिवृत्तिद्वारेण अपवर्गो व्यज्यते नान्यतरेण।' 
भास्कर कहते हैं कि श्रवण और मनन का पुन:-पुन: अभ्यास करने 
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“तत्‌’ और 'त्वम्‌' पदार्थ की व्युत्पत्ति होकर आत्मस्वरूप 
यह सबको नहीं होता। जिसके चित्त में संस्कार अपटु Mn 
में ब्रह्मात्ममाव का अनुभव नहीं कर सकता। जब तक अविद्या रहती है 
तब तक कर्तव्य रह ही जाता है। इसके निवृत्त हो जाने पर जब ब्रह्मभाव का 
उदय होता है, तब किसी प्रकार का कर्तव्य शेष नहीं रहता। भास्कर का 
कहना है कि साक्षात्कारात्मक ज्ञान के लिए केवल एक ही बार श्रवण 
अथवा मनन करना पर्याप्त नहीं है। 

उनके मत में प्रपञ्च परमात्मा का अवस्था-विशेष है। यह सत्य है तथा 
भेद भी सत्य है। इसका आश्रयण करके ही सभी व्यवहार निष्मन्न होते हैं। 
जीवात्मा तथा परमात्मा में स्वभावत: अभेद ही है, परन्तु उपाधि के कारण 
भेद आ जाता है। उपाधि के निवृत्त हो जाने पर भेदभाव छूट जाता है-- 
यही मुक्ति अथवा शुद्ध परमात्मरूप में स्थिति है। . 

भास्कर ब्रह्म का स्वाभाविक परिणाम मानते हैं। ब्रह्म के शक्ति-विक्षेप 
से ही सृष्टि और स्थिति का व्यापार निरन्तर चल रहा है। जैसे सूर्य अपनी 
रश्मियों का विक्षेप करते हैं, वैसे ही ब्रह्म भी अपनी अनन्त और अचिन्त्य 
शक्तियों का विक्षेप करते हैं। ब्रह्म के एतादृश परिणाम-व्यापार का फल ही 
यह जगत्‌ है। परिणाम ब्रह्म का स्वभाव है। निरवयव वस्तु का परिणाम 
नहीं हो सकता, यह बात ठीक नहीं है; क्योंकि परिणाम का एकमात्र प्रयोजक 
स्वभाव है, सावयतत्व नहीं है। क्षीर से दधि-रूप परिणाम होता है, उसका 
यह कारण नहीं है कि क्षीर सावयव है, परन्तु यह उसका स्वभाव ही है। 
यदि सावयवत्व को परिणाम के कारण-रूप से स्वीकार किया जाय, तो 
जल के दधि-रूप परिणाम का प्रसंग आयेगा। भास्कर कहते हैं कि वस्तुत: 
सूक्ष्म विचार करने से प्रतीत होता है कि सावयव वस्तु का परिणाम हो ही 
नहीं सकता, निरवयव का ही परिणाम होता है- 

अप्रच्युतस्वरूपस्य शक्तिविक्षेपलक्षण:। 
परिणामो यथा तन्तुनाभस्य पटतन्तुवत्‌।। हीर 
` जैसे अच्युतस्वरूप तन्तु ही पटरूप में अवस्थित होता है और जैसे 

अच्युतस्वभाव आकाश से ही वायु की उत्पत्ति होती है, वैसे ही अच्युतस्वभाव 
ब्रह्म से ही जगत्‌ का आविर्भाव होता है--'चेतनस्य सर्वज्ञस्य सर्वशक्तेः 
स्वतन्त्रस्य शास्रैकसमधिगम्यस्य जगत्कारणस्य परिणामो व्यवस्थाप्यते, 
स हिं स्वेच्छया स्वात्मानं लोकहितार्थं परिणमयन्‌ स्वशकत्यनुसारेण 
परिणमयति।? साधारण मनुष्य की बुद्धि में ऐसा सामर्थ्य नहीं है, जिससे 


वह वस्तुशक्ति का परिच्छेद कर सके। परमेश्वर की स्वाभाविक शक्ति अचिन्त्य ' 
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म _कारणभाव के विषय में भास्कर कहते हैं कि कार्य है, कारण 
ह दाया को प्राप्त होकर कार्य id रूप धारण करत । अवस्थाः 
` और अवस्थावान में--धर्म और धर्मी में आत्यन्तिक भेद नहीं है, दोनों 
एक ही वस्तु हैं। गुणहीन द्रव्य तथा द्रव्यहीन गुण--दोनों ही सम्भव नहीं 
है। उपलब्धि से भेदाभेद का पता चलता है। समुद्र जलरूप में रः है, 
किन्तु तरङ्गादिरूप में अनेक है। परन्तु तरङ्गादि समुद्र के ही धर्म हैं, समुद्र 
तरङ्गादि का धर्म नहीं है। इसलिए ये समुद्र के शक्तिरूप में माने जाते हैं। 
शक्ति और शक्तिमान्‌ में अनन्यत्व और अन्यत्व दोनों ही सिद्ध है। शक्तिमान्‌ 
के एक होने पर भी शक्तिगत भेद का प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता है | 
इसलिए भास्कर ने कहा है--तस्मात्‌ सर्वमेकानेकात्मकम्‌, नात्यन्तं 
भिन्नमभिन्ने वा।' रर 
कारण की दो प्रकार कीं अवस्था है, एक स्वरूपावस्था और दूसरी 
` कार्यावस्था। ईश्वर की शक्ति भोक्त और भोग्यरूप से दो प्रकार की है। उसकी 
'भोक्त-शक्ति जीवरूप में अवस्थित रहती है और भोग्य-शक्ति आकाशादि 
अचेतन-रूप में परिणाम को प्राप्त होती है!। | 
पहले कहा गया है कि उपासना अथवा योगाभ्यास के विना अपरोक्ष 
ज्ञान का लाभ नहीं होता, इसका स्वरूप क्या है, यह जानना चाहिए। 
भास्कर ने अपने ग्रन्थ में इसका परिचय दिया है। वाक्‌, मन, बुद्धि, महान्‌ 
आत्मा और शान्त प्रपञ्चातीत ब्रह्मतत्त्व--भास्कर के मत में निवृत्तिमार्ग का 
यही क्रम है। सबसे पहले वाक्‌ अथवा निखिल बाह्योन्द्रियों के व्यापार का 
मन के अन्दर संयमन करना होगा। संकल्प, काम, स्मृति प्रभृति वृत्तियों 
का जो आश्रय है, वही मन है। इन्द्रिय-व्यापार के निरुद्ध हो जाने पर मन 
का ज्ञानात्मक बुद्धि में उपसंहार करके बुद्धि का महान्‌ आत्मा या भोक्ता 
में स्थापन करना चाहिए। सबके अन्त में इस महान्‌ आत्मा को अर्थात्‌ 
जीवात्मा को शान्त प्रपञ्चातीत सर्वव्यापी अमृतरस परमात्मा के साथ संसृष्ट 
करना चाहिए और “स एवाहमस्मि' इत्याकारक भावना करनी चाहिए, 
यही योग अथवा उपासना है, जिसका फल अपरोक्षज्ञान अथवा विष्णु के 
१. भास्करमतानुसार भेदाभेद में जो विरोध है, उससे हानि नहीं है. प्रमाण से 
प्रतीतिसिद्ध होने पर विरोध अथवा प पर मर 2 छ 
प्रमाणतश्चेत्‌ प्रतीयेत को विरोधोश्यमुच्यते। 
विरोधे चाविरोधे च प्रमाणं कारणं मतम्‌।। 


२. भास्कर के मत में अध्यवसाय इसका स्वरूप और अहङ्कार इसका धर्म है। भास्कर कहते 
हँ कि अन्तःकरण दो प्रकार का है--बुद्धि और मन। 
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परमपद की प्राप्ति है। सनकादिकृत योगशास्त्र में भी यही कहा गया है. 
क्योंकि उस मत में ध्यान, धारणा तथा समाधि ही योग का अंग है। इसमें 
अभिप्रेत ब्रह्म की प्राप्ति के लिए चित्त की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। 
प्राण, इन्द्रिय, बुद्धि और मन के युगपत्‌ सन्धान को धारणा कहते हैं। 
श्रद्धा और प्रयत्न के साथ-साथ नित्य चिन्ता को समाधि कहते हैं। भास्कर 
ने अपने ग्रन्थ में सनक के योग-महत्त्वव्यञ्जक वचन का भी उद्धार 
किया है। 

जयतीर्थ की गीता टीका (२।५४) से प्रतीत होता है कि भास्कर के 
मतानुसार ब्रह्मा, विष्णु और शङ्कर--ये तीनों देव परमात्मा के स्वरूप नहीं 
हैं, किन्तु अवयवभूत हैं। यही त्रिमूर्ति-उत्तीर्ण-ब्रह्मवाद नाम से प्रसिद्ध है। 
वासुदेव अथवा कृष्ण परमात्मा नहीं हैं--इस प्राचीन मत का जयतीर्थ ने | 
अपनी गीता-टीका में उद्धार किया है (गीता टीका-१३।१२)। किसी- 
किसी का विश्वास है कि यह प्राचीन मत ब्रह्मसूत्र-भाष्यकार भास्कराचार्य 
का ही है। जयतीर्थ ने उसी टीका में (२।४७) भास्कर के निष्काम कर्मविषयक 
मत का भी उद्धार किया है। | 

भास्कर के मत में सृष्टिक्रम इस प्रकार है--१. अव्याकृत आकाश 
अथवा भूतसूक्ष्म। सर्वज्ञ सर्वशक्ति परमात्मा प्राणियों के भोगकाल को समासन्न 
समझकर पहले इनकी सृष्टि करते हैं। २.. हिरण्यगर्भ। ३. हिरण्यगर्भ में 
अनुप्रवेश तथा उसी रूप में अवस्थिति। ४. आकाशादि क्रम से ब्रह्याण्डसृष्टि। 
५. स्थावरान्त समग्र जगत्‌ की सृष्टि। सृष्टि प्राणियों के कर्म का अनुसरण 
करने वाली और स्वाभाविक है। सृष्टि के आरम्भ में पखह्य के अनुग्रह से 
उसमें प्रतिष्ठित वेद प्रजापति के मन में आविर्भूत होता है। सृष्टि के साथ- 
साथ वेद का भी आविर्भाव हो जाता है। 

मुक्ति दो प्रकार की है--१. सद्योमुक्ति और २. क दोनों ही 
उपासना के फलरूप और अनावृत्ति की साधक हैं, अर्थात्‌ दोनों प्रकारों में 
किसी प्रकार की मुक्ति का लाभ होने से मानव-आवर्त में लौटकर आना 
नहीं पड़ता। जो साक्षात्‌ अर्थात्‌ कारणब्रह्म के उपासक हैं, वे सद्योमुक्ति- 
लाभ करते हैं। जो परम्परा से ब्रह्मोपासना करते हैं, जो कार्यब्रह्म के उपासक 
है, वे सबसे पहले अचिरादि मार्ग से (देवयानपथ से ) हिरण्यगर्भ में प्रवेश 
करते हैं। इसके बाद अन्तःकरण के शुद्ध होने पर वे ही ज्ञान-प्रकर्ष प्राप्त 
कर हिरण्यगर्भ के साथ-साथ एकत्र मुक्ति-लाभ करते हैं। हिरण्यगर्भ ही 
कार्यब्रह्म है। महाप्रलय में कार्यत्रह्म के. नष्ट हो जाने पर हिरण्यगर्भ जिस 
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समय परम पद को प्राप्त होते हैं, उसी समय हिरण्यगर्भ के अङ्गीभूत पूर्वोक्त 
जीव भी परमपद को प्राप्त होते हैं। मुक्त पुरुषों में जो लोग परम कारण- 
समुच्चय को प्राप्त होते हैं, उनके ऐश्वर्य की अवधि ल रहती, परन्तु जो 
मुक्त होकर भी पृथक्‌ रहते हैं, जिनकी कार्यन्रह्म में अवस्थिति होती दै 
उनके ऐश्वर्य की अवधि है'। इसलिए तादृश मुक्त पुरुष जगत्‌ के Sage में 
हस्तक्षेप नहीं कर सकते। एकमात्र नित्यसिद्ध परमेश्वर का ही इसमें अधिकार 
है। अणिमादि सिद्धियाँ इनके ऐश्वर्य हैं। स्वातन्त्र्यात्मक ऐश्वर्य एकमात्र परमेश्वर 
का ही है। सूर्यमण्डल ही आधिकारिक मण्डल है; क्योंकि यह अधिकार 
में--लोकानुग्रहव्यापार में--प्रवृत्त है। इसका नामान्तर संवत्सर-चक्र अथवा 
वैराज शरीर है। इसमें सब लोक, सब वेद तथा सब देवगण पूर्णतया सन्निविष्ट 
हैं। कार्यब्रह्मलोक-पर्यन्त ही लिङ्गशरीर रहता है। इसलिए वस्तुत: यह भी 
संसार-मण्डल के ही अन्तर्गत है। लिङ्ग सूक्ष्म होने के कारण शीघ्र लीन 
नहीं होता, परन्तु कार्यब्रह्मलोक के अतिक्रमण करने से लिङ्ग की निवृत्त 
हो जाती है। उस समय करण-वर्ग नहीं रहता। करणावस्था में संब एकाकार 
हो जाता है। भास्कर के मत से मोक्ष ससम्बोध है अर्थात्‌ मोक्ष में ज्ञान रहता 
है। वे कहते हैं कि यही श्रौत मत है। मोक्ष के विषय में शङ्कराचार्य के 
निःसम्बोध पक्ष को भास्कर मानते ही नहीं। 

यादव भी भेदाभेदवादी थे। यह कहना कठिन है कि ये यादवाचार्य 
(११००६०) रामानुज के गुरु काञ्जीनिवासी यादवप्रकाश से भिन्न हैं या 
नहीं। श्रुतप्रकाशिकाकार सुदर्शन का मत यह है कि ब्रह्मसूत्र (१।४।२०) 
में जो आश्मस्थ्य का मत कहा गया है, उसी के आधार पर यादवप्रकाश 
का सिद्धान्त प्रकाशित हुआ था। वेदान्तदेशिकाचार्य ने अपने परमतभङ्ग 
नामक ग्रन्थ में भास्कर तथा यादवप्रकाश के मतों की समालोचना की है। 
व्यासराज ने तात्पर्यचन्द्रिका में भी यादवप्रकाश के मत का उल्लेख किया 
है। यादवप्रकाश ने ब्रह्मसूत्र तथा गीता के ऊपर भेदाभेदपक्ष के अनुसार 
भाष्य-रचना ८ की थी। यादव निर्गुण ब्रह्म तथा मायावाद नहीं मानते थे। . 
इनके मत में ज्ञानकर्मसमुच्चय ही कि का साधन हे--शुद्ध ज्ञान अथवा 
शुद्ध कर्म से मुक्ति नहीं हो सकती है। इनके मत में भेदज्ञान से संसार की 
प्रवृत्ति होती है और भेदाभेद-बोध से संसार की निवृत्ति होकर मोक्ष प्राप्त 
१. कार्य-ब्रह्मलोक में मुक्त पुरुष अपनी इच्छा के अनुसार शरीर धारण पी कर 

सकते हैं। उभय अवस्था में ही काम--विषयों मनन So "री 


अवस्था में जाग्रदवस्था के सदृश स्थूल भाव से उपयोग में 
El स्थू उपयोग होता है और विदेह अवस्था 
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होता है। भेद तथा अभेद समरूप में सत्य है। चित्‌ और अचित में 
वास्तविक भेद नहीं है। यादव कहते हैं कि इसलिए साधन-बल हे 
क्रमशः चित्‌ में परिणतं हो जाता है। दोनों ही अनादि काल से ब्रह्म के 
विकास-रूप में वर्त्तमान हैं। भास्कर तथा यादव में यह भेद है कि भास्कर 
सत्य उपाधि स्वीकार करते हैं, परन्तु यादव उपाधिवाद मानते ही नहीं। 
ब्रह्म भिन्नाभिन्न हैं। ब्रह्म का स्वरूप सन्मात्र है। चित्‌, अचित्‌ तथा ईश्वर ब्रह्म 
का ही उपभेद है। ईश्वर स्वप्रकाश, सर्वशक्तिसम्पन्न तथा आनन्दमय हैं 
परन्तु जीव खण्डभावमात्र है। ब्रह्म अपनी परिणाम-शक्ति से अपने को 
बहुत बना लेते हैं--वे प्राणमयरूप में चित्‌ तथा अचित्‌ के प्राण हैं। 
यादवप्रकाश भी और-और प्राचीन आचायाँ के समान जीकन्मुक्ति नहीं 
मानते। ये परिणामवादी थे (सर्वार्थसिद्धि, पुए-१३)*१। 

पिशाचभाष्य के विषय में मध्व-सम्प्रदाय में प्रसिद्ध है कि पिशाच ने 
बादरायण-कृत-ब्रह्मसूत्र के ऊपर एक भाष्य बनाया था'। पिशाच का 
गीताभाष्य तो प्रसिद्ध है ही। 


शङ्कराचार्य से रलप्रभाकार- पर्यन्त अद्वैतवेदान्त का इतिहास 
शङ्कराचार्य के साक्षात्‌ शिष्यों तथा ग्रन्थों के विषय में पहले ही कुछ 
कहा जा चुका है। सुरेश्वराचार्य के शिष्य सर्वज्ञात्ममुनि थे। इन्होंने ब्रह्मसूत्र 
के ऊपर सङ्घेपशारीरक नाम का एक सुन्दर पद्यात्मक व्याख्यान बनाया 
था। इस ग्रन्थ में ग्रन्थकार ने अपने गुरु का देवेश्वर नाम से उल्लेख किया 
है। दीर्घकाल से इस ग्रन्थ का पठन-पाठन चला आ रहा है। अतएव इस 
पर अर्वाचीन अनेक विशिष्ट वेदान्ताचार्यों की टीकाएँ विद्यमान हैं। उनमें 
से नृसिंहाश्रम की तत्त्वबोधिनी, मधुसूदनसरस्वती का सारसंग्रह, पुरुषोत्तम- 
दीक्षित की सुबोधिनी और रामतीर्थ की अन्वयार्थप्रकाशिका ही प्रधान हें। 
राघवानन्दसरस्वती-कृत विद्यामृतवर्षिणी तथा विश्ववेद-कृत सिद्धान्तदीप 
अभी तक प्रकाशित नहीं हुए। पञ्चप्रक्रिया नामक एक और ग्रन्थ भी 
सर्वज्ञात्ममुनि रचित हे (द्रष्टव्य-Madras Triennial Cataligue, ॥0: ३६१९ 
8),परन्तु उसका प्रामाण्य सर्वथा निश्चित नहीं है! 
सर्वतन्त्रस्वतन्त्र वाचस्पतिमिश्र का नाम भारतीय दर्शन के इतिहास में 
१. घ्य रव्य यका वत 22" मुहर्ताहोरात्रादिविभागयुक्‌ 
सर्वेषां परिणामहेतुः। (स , पृ०-६३१) 
२. द्रष्टव्यः 8. murti आ द्वारा सम्पादित चतुःसूत्री मध्वभाष्यभूमिका, 
लॉ जनरल प्रेस, मैलापुर, मद्रास, १९३४ ई०। 
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बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होने वैशेषिक दर्शन को छोड़कर 
और सभी दर्शनों पर उत्कृष्ट व्याख्यान-ग्रन्थ बनाये थे।- वेदान्तशास्र में 
वाचस्पतिमिश्र के दो ग्रन्थ अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। एक मण्डनमिश्र ब्रह्मसिद्धि 
के ऊपर ब्रह्मतत्त्वसमीक्षा नाम की टीका और दूसरी शङ्कराचार्य के 
शारीरकभाष्य के ऊपर भामती'। ब्रह्मतत्त्वसमीक्षा इस समय उपलब्ध नहीं 
है, परन्तु भामती सर्वत्र प्रसिद्ध है। न्यायकन्दलीकार श्रीधराचार्य ने भी 
अद्टयसिद्धि नामक एक वेदान्तग्रन्थ का निर्माण किया था (द्रष्टव्य- 
न्यायकन्दली, पृ०-५)। अव्ययात्मा के शिष्य विमुक्तात्मा प्राचीन काल में 
एक प्रसिद्ध वेदान्ताचार्य हो गये हैं। इनका इष्टसिद्धि नामक ग्रन्थ शाङ्करवेदान्त 
के मूल ग्रन्थों में परिगणना के योग्य है। मधुसूदन सरस्वती ने अपनी 
अद्वैतसिद्धि का. सिद्धिनामान्त चतुर्थ ग्रन्थ रूप में उल्लेख किया है। ब्रह्मसिद्धि 
(मण्डनकृत), नेष्कर्म्यसिद्धि (सुरेश्वरकृत), इष्टसिद्धि (विमुक्तात्मकृत)- 
इन तीन प्राचीन सिद्धिनामान्त ग्रन्थों की अपेक्षा ही उन्होंने अपने ग्रन्थ को 
चतुर्थ कहा हैः। इष्टसिद्धि के ऊपर आचार्य ज्ञानोत्तम की टीका ने प्राचीन 
काल में ही अधिक ख्याति. प्राप्त कर ली थी। ज्ञानोत्तम ने इस टीका के 


अतिरिक्त नैष्कर्म्यसिद्धि पर चन्द्रिका और ब्रह्मसूत्रशारीरकभाष्य पर विद्याश्री ' 


नाम की दो टीकायें रची थी। वे ज्ञानोत्तम चित्सुखाचार्य के गुरु गौडेश्वराचार्य 
ज्ञानोत्तम से भिन्न हैं। वे चोलदेशवासी थे। उन्होंने उसमें अपने पिता का 
नागेश नाम से उल्लेख किया है। अतएव किसी-किसी का मत है कि 
उन्होंने यह टीका गृहस्थाश्रमावस्था में ही बनायी थी। यदि वे संन्यासावस्था 
में टीका लिखते, तो पिता का नाम-निर्देश न कर गुरु का नाम-निदेंश 
करते। प्रसिद्ध है कि ये ज्ञानोत्तम, सर्वज्ञात्मा और तत्त्वबोध के बाद काञ्ची 
सर्वज्ञपीठ के अध्यक्ष हुए थे। 
शङ्कर के साक्षात्‌ शिष्य पद्मपादाचार्य ने शारीरकभाष्य के एक भाग पर 
- भामती के ऊपर अमलानन्द अथवा व्यासाश्रम-रचित कल्पतरु प्रसिद्ध टीका है, मुद्रित 
भी है; परन्तु इसके अतिरिक्त भामतीतिलक नाम की एक और टीका मिलती है, जिसके 
रचयिता का नाम अल्लाल है। अल्लाल के पिता का नाम त्रिविक्रमाचार्य और माता का 
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नाम नागमाम्वा था। ये किस देश और किस समय के थे, इसका अभी तक निर्णय नही. 


हुआ है। नाम से प्रतीत होता है कि ये दाक्षिणात्य थे। अपने गुरु व्यासाश्रम को उन्होंने 
नमस्कार किया है, इससे यह प्रतीत होता है कि ये कल्पतरुकार से अर्वाचीन थे। इनके 
गुरु का नाम प्रज्ञानारण्ययोगी था, ऐसा प्रतीत होता है। | 


व सल से गायकवाड ग्रन्थमाला में.जञनोत्तम की टीका के साथ इष्टसिद्धि का प्रकाशन 
| 


“९ 
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पञ्चपादिका नामक एक व्याख्यान लिखा था। उसके स . 
परित्राजकाचार्य अनन्यानुभव के शिष्य यतिवर प्रकाशात्मा तित 
से एक उत्कृष्ट व्याख्यान-ग्रन्थ की रचना की थी। इस ग्रन्य का महत्त्व 
इतना अधिक हो गया था कि वेदान्तदर्शन के इतिहास में भामती-प्रस्थान 
के अनुरूप विवरण का एक पृथक्‌ प्रस्थान ही प्रकाशित हो गया। प्रकाशात्मा : 
ने शारीरकभाष्य के ऊपर न्यायसंग्रह नाम की एक टीका लिखी थी। ' 
शब्दनिर्णय नाम से प्रकाशात्मा का एक और भी ग्रन्थ इस समय उपलब्ध 
होता है। न्यायसंग्रह और शाब्दनिर्णय के प्रकाशित हो जाने पर वेदान्तशास्र 
के प्राचीन समय का बहुत-सा विवरण मालूम हो जायेगा, ऐसी आशा है। 
उत्तमामृतयति के शिष्य ज्ञानामृतयति ने सुरेश्वरकृत नैष्कर्म्यसिद्धि के ऊपर 
विद्यासुरभि नामक एक सुन्दर टीका-ग्रन्थ को रचना की थी। इस समय - 
यह ग्रन्थ उपलब्ध तो है, परन्तु अभी तक इसका प्रकाशन नहीं हुआ। 
नैषधचरित के कर्त्ता श्रीहर्ष का नाम सर्वत्र ख्यात ही है; क्योंकि अति 
प्राचीन काल से ही इस काव्य-ग्रन्थ के पठन-पाठन का सम्प्रदाय चला 
आ रहा है। श्रीहर्ष ने खण्डनखण्डखाद्य नाम से एक उत्कृष्ट खण्डनात्मक 
प्रकरण-ग्रन्थ की रचना की थी। यद्यपि अभिनव वाचस्पतिमिश्र ने खण्डनोद्धार 
नामक ग्रन्थ में तथा और भी कई एक नैयायिकों ने विभिन्न समय में भिन्न- 
भिन्न प्रकार से इस ग्रन्थ के निराकरण के लिए यत्न किये थे, तथापि खण्डन 
की कीर्ति लेशमात्र भी मलिन नहीं हुई। शङ्करमिश्र जैसे नेयायिक ने खण्डन 
के ऊपर टीका लिखी थी, यह खण्डन के ही महत्त्व का परिचायक है। 
अद्वयाश्रम के शिष्य रामाद्वय ने वेदान्तकौमुदी नाम की ब्रह्मसूत्र के प्रथम 
चार अधिकरणों के ऊपर एक आलोचनात्मक टीका बनायी थी। सिद्धान्तलेश- 
संग्रह तथा अन्यान्य परवती अन्थो में कौमुदीकार के नाम से जिस आचार्य 
के मत का उल्लेख किया गया है, वे वेदान्तकौमुदीकार रामाद्वय ही हैं । 
शारीरकभाष्य के ऊपर रामानन्दतीर्थ के शिष्य अद्वैतानन्द का 
ब्रह्मविद्याभरण नामक उच्च कोटि का एक व्याख्यान-ग्रन्थ है (कुम्भकोणम्‌ 
से यह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है)। आत्मवास के शिष्य आनन्दबोधभट्टारक 
तो एकमात्र न्यायमकरन्द के नाम से ही अमर हो ग । चित्सुख आदि 
बड़े-बड़े आचायों ने इसके ऊपर टीकाएँ लिखी हे! न्यायदीपावली, 
प्रमाणरत्नमाला तथा प्रकाशात्मयति के शाब्दनिर्णय पर दीपिका नाम की 
टीका--ये इनके प्रसिद्ध अन्य हैं। चित्सुखाचार्य के गुरु गौडेश्वराचार्य ज्ञानोत्तम 


१. यह अन्थ भी उपलब्ध है, परन्तु इसका प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है। 
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के किसी ग्रन्थ की उपलब्धि अभी तक नहीं हुई है। परन्तु ज्ञानोत्तम भी उस 
काल में प्रसिद्ध अन्थकारों में गिने जाते थे। चित्सुख की तत्त्वप्रदीपिका से 
पता चलता है कि ज्ञानोत्तम ने न्यायसुधा नामक एक दर्शन-ग्रन्थ को रचना 
की थी। इसी प्रकार प्रत्यक्स्वरूपाचार्यकृत नयनप्रसादिनी टीका से भी 
ज्ञानोत्तमकृत ज्ञानसिद्धि नामक दूसरे ग्रन्थ का परिचय मिलता है। चित्सुखा- 
चार्य तत्त्वरीपिका नामक एक ही ग्रन्थ से जगद्विख्यात हो गये हैं। इस 
समय भी वेदान्तज्ञ-समाज में इस ग्रन्थ का प्रचार तथा समादर अतुलनीय 
है। परन्तु चित्सुख ने और भी बहुत से ग्रन्थ बनाये थे। उन्होंने शारीरकभाष्य 
के ऊपर भाव-प्रकाशिका, मण्डन की ब्रह्मसिद्धि और सुरेश्वर की नेष्कर्म्यसिद्धि 
पर क्रम से अभिप्रायप्रकाशिका नामक टीकाएँ लिखी थीं। आनन्दबोध के 
न्यायमकरन्द तथा प्रमाणरत्नमाला के ऊपर उनकी एक टीका मिलती है। 
प्रकाशात्मा के पञ्चपादिकाविवरण पर चित्सुख की भावद्योतनी नाम की 
टीका है। इसके अतिरिक्त अधिकरणसङ्गति तथा अधिकरणमज्ञरी नामक' 
छोटे-छोटे और दो ग्रन्थ उनके हैं। चित्सुखाचार्य ने विष्णुपुराण तथा 
श्रीमद्भागवत पर सुन्दर व्याख्यान लिखे थे। इन्होंने खण्डनखण्डखाद्य के 
ऊपर एक उत्कृष्ट व्याख्यान लिखा था, जो काशी-संस्कृत-कॉलेज से प्रकाशित 
हुआ था। विज्ञानात्म भगवान्‌ नाम से ज्ञानोत्तम के एक और दूसरे शिष्य 
का पता चलता है। इन्होने श्वेताश्वतर, तैत्तिरीय प्रभृति उपनिषदों पर 
विवरणात्मक टीकाएँ. बनायी थीं। चित्सुखाचार्य के प्रधान शिष्य थे-- 
सुखप्रकाश, उन्होंने आनन्दबोधाचार्य के न्याय-मकरन्द तथा न्यायदीपावली 
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अभिप्राय समझने के लिए अमलानन्द ने शाखदर्पण नाम से ब्रह्मसूत्र के 
ऊपर एक स्वतन्त्र वृत्ति-ग्रन्थ का निर्माण किया है। ग्रन्थ के क्षुद्र होने पर भी 
इसका महत्त्व किसी अंश में न्यून नहीं है। 

अनुभूतिस्वरूपाचार्य यति ने गौडपादीय माण्ड्क्यकारिका के शाङ्करभाष्य 
पर टीका लिखी है। आनन्दबोध-रचित प्रमाणरत्नमाला पर भी उनकी एक 
टीका मिलती है। अनुभूतिस्वरूप के शिष्य जनार्दन-कृत तत्त्वालोक एक 
समय अति प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ था। अब भी इस ग्रन्थ का सर्वथा लोप 
नहीं हुआ है। इसके प्रकाशन से मध्ययुग के वेदान्त के इतिहास पर विशेष 
प्रकाश पड़ेगा। नरेन्द्रनगरी के शिष्य प्रकाशानन्द ने तत्त्वालोक पर तत्त्व- 
प्रकाशिका* नाम की एक उत्कृष्ट टीका की रचना की थी। आनन्दशेल या 
आनन्दगिरि के शिष्य अखण्डानन्द ने पञ्चपादिकाविवरण के ऊपर तत्त्वदीपन? 
और भामती के ऊपर ऋजुप्रकाशिका टीका लिखी थी, अर्थात्‌ इन्होंने वेदान्त 
के भामती-प्रस्थान तथा विवरण-प्रस्थान पर अपना पाण्डित्य प्रकट किया 
था। प्रत्यक्स्वरूपाचार्य को चित्सुखी को टीका मानसनयनप्रसादिनी अत्यन्त 
प्रसिद्ध ग्रन्थ है। प्रत्यक्स्वरूप का समय ज्ञात नहीं है, परन्तु उनके ग्रन्थ की 
१५५२ सं० में लिखी गयी एक प्रति मिलती है। 

जनार्दनसर्वज्ञ के पुत्र स्वामीन्द्रपूर्ण के शिष्य विष्णुभट्ट उपाध्याय ने 
पञ्चपादिका-विवरण के ऊपर ऋजुविवरण नामक एक टीका को रचना 
की थी। विद्यातीर्थ, भारती-तीर्थ, विद्यारण्यस्वामी प्रभृति का नाम वेदान्तदर्शन 
के चौदहवें शतक के इतिहास में विशेष रूप से उल्लेख-योग्य है। विद्यातीर्थ 
(या विद्याशङ्कर) परमात्मतीर्थ के शिष्य थे। उनका यद्यपि कोई विशिष्ट 
ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होता, तथापि माधवाचार्य या विद्यारण्यस्वामी और 
सायणाचार्य के ऊपर उनका जो असाधारण प्रभाव था, उसी से. उनके 
महत्त्व तथा गौरव का अनुमान किया जा सकता है। भारतीतीर्थ भी एक 
प्रकार से माधवाचार्य के गुरुस्थानीय ही थे। कुछ ग्रन्थ भारतीतीर्थ तथा 
माधवाचार्य दोनों के संयुक्त नाम से प्रचलित हैं। भारतीतीर्थ के पस्मानन्दतीर्थ 
और रामानन्दतीर्थ दो शिष्य थे। परमानन्द की अवधूतगीता पर एक 
रीका है और रामानन्द ने विष्णुभट्टकृत ऋजुविवरण के ऊपर ्रय्यन्तभावदीपिका 
नाम की टीका बनायी थी। माधवाचार्य और उनके भ्राता सायणाचार्य के 
१. तत्त्वालोक तथा तत्त्वप्रकाशिका के विषय में शक Bomboy Royal Asiatic Soo 

७५ की अन्थसूची, न० ११०६ देखनी चाहिए। 
२. काशी संस्कृत कॉलेज गप की १५३३ शकाब्द में लिखी गयी एक प्रति विधः 

मान है। 


छि रद 
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में बहत वक्तव्य होने पर भी स्थानाभाव से अधिक नहीं लिखा जा 
सकता: जत संन्यास लेने के पश्चात्‌ विद्यारण्यस्वामी नाम से 
प्रख्यात हुए थे। इनके रचित वेदान्तविषयक मथ ये है--विवरणप्रमेयसंग्रह, 
बृहदारण्यकवात्तिकसार, अनुभूतिप्रकाश, पञ्चदशी, जीवन्मुक्तिविवेक, वैयासि- 
कन्यायमाला तथा ब्रह्मगीताटीका। इनमें से किसी-किसी ग्रन्थ को बनाने 
में उन्हें भारतीतीर्थ का सहयोग प्राप्त हुआ था। विद्यारण्य के शिष्य रामकृष्ण 
ने पञ्चदशी पर जो टीका लिखी है, वह सबसे अधिक प्रसिद्ध है। आनन्दाश्रम 
के शिष्य शङ्करानन्द की कैवल्योपनिषद्‌, कौषीतकी उपनिषद्‌, नृसिंहतापनीय, 
ब्रह्म, नारायण आदि भिन्न-भिन्न उपनिषदों पर दीपिका नामक टीका है। 
माधवमन्त्री, के समकालिक एक और माधव का पता लगता हे ये 
आङ्गिरस गोत्र के थे। इनके पिता का नाम चौण्डभट्ट और माता का नाम 
माचम्बिका था। ये प्रसिद्ध शेवाचार्य काशीविलास क्रियाशक्ति पण्डित के 


शिष्य थे। ये प्रथम बुक्क तथा द्वितीय हरिहर के अधीन गोआ का शासन , 


करते थे। ये असाधारण योद्धा थे--भुवनैकवीर', 'उपनिषन्मार्गप्रतिष्ठापन- 


गुरु ऐसी इनकी प्रसिद्धि थी। प्रसिद्ध नैयायिक उपस्कारकर्त्ता शङ्करमिश्र ने. 


खण्डनखण्डखाद्य के ऊपर एक टीका बनायी थी। यह प्रकाशित हो चुकी 
है। शङ्कर ने भेदरत्नप्रकाश की रचना करके अद्वैतमत का खण्डन करने का 
प्रयत्न किया था। इस प्रकार एक प्रसिद्ध नैयायिक का वेदान्त पर टीका 
लिखना उल्लेख योग्य है। परमहंसपरित्राजकाचार्य आनन्दपूर्ण अथवा 
विद्यासागर का नाम सर्वत्र परिचित है। एकमात्र खण्डन की टीका से ही 
इनका यश चारों ओर फैल गया। इन्होंने और भी बहुत से अद्वैत वेदान्त के 
ग्रन्थ बनाये थे। ब्रह्मसिद्धि की टीका--भावशुद्धि, बृहदारण्यकवार्तिक- 
टीका--न्यायकल्प-लतिका, पञ्चपादिकाटीका, पञ्चपादिकाविवरणटीका-- 
टीकारत्न, ये सब इनके प्रसिद्ध टीकाग्रन्थ हैं। इन्होंने न्यायचन्द्रिका नामक 
एक प्रकरण ग्रन्थ भी बनाया था। इस ग्रन्थ के चार परिच्छेद हैं'। आनन्दपूर्ण 
के समय का अभी तक निश्चय नहीं हुआ है। इन्होंने अपने ग्रन्थ में वादीन्द्र, 
वासुदेवसूरि, विष्णुभट्ट, मान-मनोहर, नीतितत्त्वाविर्भाव, न्यायलीलावती- 
अभृति अन्थकार तथा अन्थो का उल्लेख किया है। शुद्धानन्द के शिष्य 


१. को श विषय में विशेष जिज्ञासा हो, उन्हें आर० नरसिंहाचार्य कृत 
vacharya and his two borthers नामक उत्कृष्ट एवं 
Ant।१५३।) नामक पत्र में देखना चाहिए। UR 
२. व्याख्यारत्नावली नाम से प्रसिद्ध विद्यासागर की एक 
| र महाभारत टीका उपलब्ध होती है। 
काशिका व्याकरण के ऊपर भी इनकी प्रक्रियामझरी नामक एक टीका है। ४ 


(१०५) 
आनन्द के भी अनेक ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। प्राय: ये सभी ग्रन्थ टीकात्मक 
उनकी बनायी हुई शारीरकभाष्य की टीका (ला ति 
की टीका, पञ्चीकरण-विवरण, उपदेश-साहस्री टीका, न्यायरत्नदीपावली 
व्याख्या, वाक्यवृत्ति, त्रिपुटी आदि ग्रन्थों की टीका, मुख्य-मुख्य उपनिषदों 
के भाष्यों की व्यांख्या विशेष रूप से उल्लेखयोग्य है। इनकी उपदेशसाहस्री 
टीका की एक प्रति काशी-संस्कृत-कॉलेज-पुस्तकालय में विद्यमान है। 
उक्त प्रति का लिपिकाल शक-संवत्सर १४७३ है। वेदान्तसिद्धान्त- 
मुक्तावलीकार प्रकाशानन्द ने दृष्टिसृष्टिवाद के ऊपर उत्कृष्ट ग्रन्थ का निर्माण 
कर वेदान्त के मुख्य सिद्धान्त का सर्वत्र युक्तिपूर्वक प्रचार करने का प्रयत्न 
किया था। उनके शिष्य नानादीक्षित ने उस ग्रन्थ के ऊपर सिद्धान्तदीपिका 
नामक एक व्याख्या लिखी थी। ईशवीय सोलहवीं शताब्दी में मधुसूदन 
सरस्वती तथा नृसिंहाश्रम अन्यान्य पण्डितो से अधिक प्रसिद्ध थे। मधुसूदन 
सरस्वती के संक्षेपशारीरक व्याख्यान की बात पहले कही जा चुकी है। उसे 
छोड़कर गीताटीका--गूढार्थदीपिका, दशश्लोकीटीका--सिद्धान्तबिन्दु, 
मुक्तिस्वरूपालोचनात्मक वेदान्तकल्पलतिका, अद्वैतरत्नरक्षण आदि ग्रन्थ 
वेदान्तशास्र के इतिहास में प्रसिद्ध. हँ। अद्वैतरत्नरक्षण शङ्करमिश्र के भेदरत्न 
का प्रतिवादरूप है। परन्तु मधुसूदन की प्रधान कीर्ति है--अद्वैतसिद्धि। 
यद्यपि यह ग्रन्थ मध्व-सम्प्रदाय के. ग्रन्थविशेष के खण्डन के लिए बनाया 
गया था, तथापि साधारणत: अद्वैत सिद्धान्त को परिष्कृत नैयायिक रीति 
से जानने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ वेदान्त-ग्रन्थ है। मधुसूदन के भक्तिरसायन, 
महिम्न:स्तोत्र की टीका आदि की आलोचना करने को यहाँ आवश्यकता 
नहीं है। मधुसूदन काशी में हीं रहते थे--अपने समय में संन्यासी सम्प्रदाय 
के अग्रणी थे। जगन्नाथाश्रम तथा गीर्वाणेन्द्रसरस्वती के शिष्य चृसिहाश्रम 
की कीर्ति भी वेदान्त में सर्वत्र व्याप्त है। उनका वेदान्ततत्त्वविवेक सं० 
१६०४ वि० अथवा १५४७ में रचा गया था। नृसिंहाश्रम ने इस पर दीपन 
नामक एक टीका स्वयं लिखी थी। इनकी तत्त्वबोधिनी--संक्षेपशारीरक 
की टीका के विषय में पहले ही कहा जा चुका है। नृसिंह-रचित अन्यान 
अन्थो में अट्वैतदीपिका, भेदधिक्कार, --वेदान्तरत्नकोष, 
पञ्चपादिकाविवरणटीका--प्रकाशिका तथा अखण्डानन्द-कृत तत्त्ववीपन ; 
की टीका-- भावप्रकाशिका विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इनका नृसिंहविज्ञापन 
नामक एक छोटा ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है। ये प्रथम अवस्था में दक्षिण- 
१. यह अन्थ काशी संस्कृत कॉलेज सीरीज से प्रकाशित हो गया है।- 





(१०६) 


निवासी थे, कुछ काल के पश्चात्‌ काशी आये और यहीं रहने लगे। 
अ त के के के प्राय: सभी लोग इन्हीं के थे। प्रसिद्धि है कि विख्यात 
मीमांसक और शैवाचार्य अपयदीक्षित ने भी इन्हीं के प्रभाव से शाङ्कर मत 
ग्रहण किया था। नृसिंह के शिष्य नारायणाश्रम ने भेद्धिक्कार के ऊपर 
सत्क्रिया' नामक एक टीका बनायी थी। नारायण के शिष्य माधवाश्रम ने 
स्वानुभवादर्श ग्रन्थ बनाया था। सदानन्द का वेदान्तसार भी इसी शताब्दी 
के प्रारम्भ में बना था, ऐसा प्रतीत होता है। हि 
कृष्णतीर्थ के शिष्य रामतीर्थ मधुसूदनसरस्वती के समकालिक थे। उन्होने 
भी संक्षेपशारीरक पर एक टीका लिखी थी। उसके विषय में पहले कहा जा 
चुका है। उनके प्रसिद्ध ग्रन्थों के नाम ये हैं-ब्रहमसूत्रभाष्यटीका- 
शारीरकरहस्यार्थप्रकाशिका, उपदेशसाहस्रीटीका-पदयोजनिका, वेदान्त- 
सारटीका--विद्वन्मनोरज्जिनी, दक्षिणामूर्तिवार्तिकटीका इत्यादि। कृष्णानन्द- 
सरस्वती के शिष्य नृसिंहसरस्वती ने वेदान्तसार के ऊपर १५१० शकाब्द 
में सुबोधिनी टीका बनायी थी। रङ्गराजाध्वरीन्द्र सुप्रसिद्ध मीमांसक 
अप्पयदीक्षित के पिता थे। इन्होंने अद्वैतविद्यामुकुर और पञ्चपादिका- 
विवरणदर्पण नामक दो वेदान्तग्रन्थ बनाये थे। .दर्पणटीका की एक प्रति 
इस समय तझोर में है। वीरराघव कवि ने नीलकण्ठदीक्षित के पूर्वपुरुषो का 
- वर्णन करते हुए अच्चानदीक्षितवंशावली नाम से एक ग्रन्थ बनाया था। 
उसमें भी रङ्गराज के विवरणदर्पण का उल्लेख है। अच्चान नीलकण्ठ के 
पिता और अपय दीक्षित के भ्राता थे। इसके बाद अप्पयदीक्षित का नाम 
लेना उचित प्रतीत होता है। मधुसूदनसरस्वती ने अद्वैतसिद्धि में अप्पयदीक्षित 


को सर्वतन््रस्वतनत्र' कहकर बड़े सम्मान के साथ उल्लेख किया है। वस्तुत: . 


अप्पयदीक्षित के सर्वोत्तम पाण्डित्य के विषय में न किसी का मतभेद है 
और न हो सकता है। उन्होंने अनेक विषयों पर बहुत से ग्रन्थ लिखे हैं। 
इनके मुख्य-मुख्य वेदान्त ग्रन्थ ये. हैं--न्यायरक्षामणि ब्रह्मसूत्रटीका, 
कल्पतरुपरिमल--वेदान्तकल्पतरु की व्याख्या, सिद्धान्तलेशसंग्रहर स्वतन्त्र 
प्रकारण ग्रन्थ है। इन्होंने श्रीकण्ठभाष्य के ऊपर शिवार्कमणिदीपिका नामक 
एक उत्कृष्ट ग्रन्थ रचा था। किन्तु यह ग्रन्थ शाङ्करमत का नहीं है। 
: . अपयदीक्षित के शिष्य भट्टोजिदीक्षित वैयाकरण तथा स्मार्त थे, ऐसी प्रसिद्धि 

है। परन्तु शाङ्करवेदान्त पर भी इन्होंने ग्रन्थ बनाये थे। इनके वेदान्त ग्रन्थों 
१. भेदधिक्कार की नृसिंहभट्ट-रचित भी एक टीका मिलती थी सं० ० वि० की 

लिखी एक प्रति का पता चलता है। १६६० 
२. इस पर अच्युत कृष्णानन्द की श्रीकृष्णालङ्कार नामक एक टीका है। 
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के नाम है--वेदान्ततत्त्वकोस्तुभ और तत्त्वविवेकविवरण। तत्त्वकौस्तुभ में 
भट्टोजि-दीक्षित ने माध्वमत-खण्डन करने का प्रयत्न किया है। यह ग्रन्थ 
केरलि वेंकटेन्द्र के आदेश से लिखा गया था। इसके साथ अप्पयदीक्षित 


' का भी सम्बन्ध था, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। उनका दूसरा ग्रन्थ विवरण 


उनके गुरु नृसिंहाश्रम के तत्त्वविवेक की टीका है। भट्टोजिदीक्षित 
रङ्गोजिभट्ट के अद्वैतचिन्तामणि और अद्वैतशास्रसारोद्धार--इन ८ कम 
का पता चलता है। ये भी नृसिंहाश्रम के ही शिष्य थे। महाभारतटीकाकार 
नीलकण्ठ चतुर्धर का वेदान्तकतक अतिप्रसिद्ध सुरचित ग्रन्थ है। इनके 
नाम से आनन्दमयाधिकरणविचार नामक एक और ग्रन्थ मिलता है। : 

नृसिंहाश्रम के प्रशिष्य तथा वेलाङ्गलिनिवासी वेंकटनाथ के शिष्य 
धर्मराजाध्वरीन्द्र की वेदान्तपरिभाषा सर्वत्र पठन-पाठन के कारण सुपरिचित 
है। धर्मराज प्रसिद्ध नैयायिक थे। उन्होंने तत्त्वचिन्तामणि की प्राचीन दस 
रीकाओं का खण्डन कर एक अभिनव टीका बनायी थी। उनके पुत्र रामकृष्ण 
ने अपने पिता के ग्रन्थ पर वेदान्तशिखामणि नामक एक व्याख्यान लिखा 
था। रामकृष्णरचित वेदान्तसार-टीका भी कृहीं-कहीं मिलती है! 

प्रसिद्ध मराठी भागवत के रचयिता भक्तवर एकनाथ जी के प्रपीत, 
प्रथम आपदेव के पौत्र तथा प्रथम अनन्तदेव के पुत्र प्रसिद्ध मीमांसक 
मीमांसान्यायप्रकाशकार द्वितीय आपदेव ने बालबोधिनी नामक वेदान्तसार 
पर एक टीका लिखी थी। ये आपदेव स्मृतिकोस्तुभकार द्वितीय अनन्तदेव 
के पिता थे। ५ 

नारायणतीर्थ तथा ब्रह्मानन्द सरस्वती का नाम भी इस प्रसंग में 
उल्लेखनीय है। दोनों ने मधुसूदन के सिद्धान्तबिन्दु पर टीकायें लिखी थीं, 
जिनके नाम क्रमश: लघुव्याख्या और न्यायरत्नावली हॅ! ये दोनों आचार्य 
काशी में ही निवास करते थे। नारायण की ब्रह्मसूत्र पर विभावना टीका भी 
मिलती है। उन्होंने विविध विषयों पर बहुत से ग्रन्थ बनाये। हना 
वङ्गदेशीय थे, इसलिए ये गौडब्रह्मानन्द नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका 
निवासस्थान भी काशी में ही था! इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर मुक्तावली नामक एक 
टीका लिखी थी। किन्तु इनकी मुख्य कृति है अद्वैतसिद्धि की टीका-- 
अद्वैतचन्द्रिका। इसके लघु और गुरु नाम से दो भेद उपलब्ध होते हँ! 
लघुचन्द्रिका सकस का प्रकाशन भी मैसूर a 
है। ब्रह्मानन्दकृत नामक ग्रन्थ काशी-सस्कृत 
से प्रकाशित हो चुका है। 





(१०८) 
काश्मीर के सदानन्द ब्रह्मानन्द तथा नारायण के शिष्य थे। उनकी 


अद्रैतब्रहासिद्धि का नाम वेदान्त के इतिहास में प्रसिद्ध ही है। परन्तु इसके - ' 


| उन्होंने और भी अच्छे-अच्छे अन्य बनाये थे। स्वरूपनिर्णय, 
र ईश्वरवाद--ये तीन ग्रन्थ भी उन्हीं की. कृतियाँ हैं। . 
शङ्कराचार्य के समय से रत्मप्रभाकार के निकटवर्ती काल तक का 
अद्वैतवेदान्तशा्र का यही संक्षिप्त इतिहास है। 
` रत्नप्रभाकार 


भाष्यरत्नप्रभाकार गोविन्दानन्द' किस समय में म हुए थे, इसका 
ठीक-ठीक निश्चय करना कठिन है। परन्तु इतना निश्चित है कि वे सोलहवीं 
शताब्दी के पश्चात्‌ हुए थे, क्योंकि उन्होंने नसिंहाश्रम के वचन अपने ग्रन्थ 
में उद्धत किये हैं। नृसिंहाश्रम १५४७ ई० में विद्यमान थे। उसी वर्ष उनका 
वेदान्ततत्त्वविवेक सम्पूर्ण हुआ था। अतएव गोविन्दानन्द सत्रहवीं शताब्दी 
के माने जा सकते हैं। गोविन्द गोपालसरस्वती के शिष्य थे और नियम से 
काशी में रहते थे। रत्नप्रभा टीका की रचना भी काशी में ही हुई थी, यह 
बात उनके मङ्गलाचरणस्थ ढुण्ढिराज और काशिकेश आदि के नमस्कार से 
स्पष्ट ही प्रतीत होती है। गोविन्द के रामानन्द सरस्वती नाम से प्रसिद्ध एक 
शिष्य थे, उन्होंने ब्रह्मसूत्र के ऊपर ब्रह्मामृतवर्षिणी नाम को वृत्ति तथा 
विवरण की विवरणोपन्यास नाम की टीका लिखी थी? (द्रष्टव्य-वेदान्त 
दर्शन का इतिहास, प०-७९०)। गोविन्द्‌ तथा रामानन्द दोनों ही श्रीरामचन्द्र 
जी के उपासक थे। गोविन्द और लघुचन्द्रिकाकार ब्रह्मानन्द इन दोनों ने ही 
शिवरामाचार्य से ज्ञान प्राप्त किया था। यदि ब्रह्मानन्द द्वारा उल्लिखित 
शिवराम गोविन्द के ज्ञानदाता शिवराम से अभिन्न माने जाँय, तो गोविन्दानन्द 
का समय १७वीं शताब्दी के बदले अठारहवीं शताब्दी मानना चाहिए। 


रत्नप्रभा पर अद्वैतानन्द के शिष्य पूर्णप्रकाशानन्द सरस्वती की चतु:सूत्रीपर्यन्त 
एक टीका भी है। के १ गं हर | 
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१. कोई-कोई लोग रामानन्द को ही रत्नप्रभा का रचयिता समझते --आनन्दज्ञानकृत 
वती यार बड़ौदा संस्करण, पृ०-१९)। (ज 

२. अप्पयदाक्षित ने सिंद्धान्तलेशसंग्रह में एक स्थान पर विवरणप्रमेयसंग्रह को ही 
विवरणोपन्यास कहा है, परन्तु रामानन्द का ग्रन्थ उससे भिन्न है। 








॥:॥॥५॥॥-५४.१॥०७४६॥/॥४॥॥१ 
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